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^ अ ह 
८ १--कमेभूमि के परिच्छेदो का विश्लेषण कीजिए । 
(उत्तर- प्रष्ठ ५-२३०) 
( पहला माग--५, इसरा--१३, तीसरा-१६, चौथा-२२, 


पांचवां-२६ ) 
~> 
(्कभभूमि के कथानक की परिचयात्मक आलोचना 
कीजिए। (उत्तर -२३०-४८) 


( कथा सामग्रौ-३०, घटनाओं का उपयोग करने कौ कला-२२, 
कथानकं का विकास--२७, रोचकता तथा उत्सुकता--४० ) 
कर्मभूमि सं प्र मचंद्‌ की चरित्र चित्रण कलाका सम्यक्‌ 
| विवेचन कीजिए । (उत्तर-४३-श४) 
¡ ४ कयोपकथनों मौर स्वागत-कथनों द्वारा, चरित्र चित्रण की कला का 
विश्लेषण "कमंभूभि' के आधार पर कीजिए । (पृष्ठ ५८) 
<&~>प्रेमचंद जी अपने पां के चरित्र चित्रण मे सिद्ध हस्त है ।' “कमं 
भूमि के आधार पर प्रमुख पार्तो का चित्रण करते हुए इसे स्पष्ट 


। कीजिए । (पृष्ठ ५८) 
द्व्या माप अमरकात को करम॑भमि' रग का सफल नायक मानते 
| है उसका सम्यक्‌ चरित्र चित्रण कीजिए । (प्रष्ठ ५९) 


७-~ कर्मभूमि" मे लाला समरकांत भारतीय सद्गहस्थ का सच्चा 

नमूना है । उनका चरित्र चित्रण करते हुए इस बात कौ पुष्टि 
| कीजिए (पृष्ठ ६९) 
॥ स करमभरुमि' मे अमरकांत के बाद सलीम का विशेष महत्व है । उसका 
। चरित्र यथाथ से ओत-प्रोत है--गुण हैँ तो अवगुण भी है । सलीम 
का चरित्र चित्रण चरते हए इसे सिद्ध कीजिए । (पृष्ठ ७७ 


1 


| १ 
| ५ ९ कर्मभूमि" में बुद्धिवादी वग के प्रतिनिधि प्रो शांतिकुमार का 
चरित्र चित्रण कीजिए] (पृष्ठ-८५) 
ध १०--अमरकांत को "कमेभूमि" के रंगमंचपर अवतरित करने मे सुखदा 
क।[ विश्चेष योग ह । उसका चरित्र चित्रण करते हुए इस स्पष्टतः 
समज्ञाइए । (पृष्ठस) 
११--सकीना प्यार तररने की नहीं पूजने की चीज है'-सलीम के इसं 
कथन पर विचार कर्ते हए "कर्मभूमि" कौ श्रेष्ठतम पात्री का 
् चित्रण कीजिए (पृष्ठ ९१) 
कर्मभूमि' में समस्याएं दी समस्याएं हँ जिन्दोने कथानक को 
पूणता प्रदान कीटे) "कर्मभूमि" के कथा-विकासका विवेचन 


करते हुए इते स्पष्ट कोजिए । (पृष्ट ९४) 

6 परिशिष्ट 
>> (मलस 'व्ेमचंद' का जीवन परिचय देते हुए उनकी सराह- 
८ हिद सेवा का परिचय दीजिए । (पृष्ठ १०१ 


्रिमचंद की भाषा-शली पर अपने विचार लिखिए । (पृष्ठ १०४, 


<> 


नु (स्वदेश की अभी तक किसी ने व्याख्या नहीं की, पर नारियों की 
। | )  मानरक्षा उसका प्रधान अंग है ओर होना चाहिए । ° इस कथन केः 
| आघार पर प्रेमचंद जी के उपन्यासों मे आधुनिक स्तरी-समाज की 


स्थित पर प्रकाश डालिए । (पृष्ठ १२०) 
=) (^ उपन्यास का विकास' पर एक निबंध लिखिए । (पृष्ठ १२९) 
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< भू ट 
कमभूमि : एक अध्ययन 
परष्न--कर्मभूमि के ‹रिच्छेदों का विश्लेषण कौजए । 


उत्तर-एक-उपन्यास के प्रधान पात्र म अमु रनु का परिचय पाठकः 
को मिलता है । प्रेमचंद जी ने भारतीय स्कूलों कौ दशा का चिव्र अंकित 
किया है । पढाई की ओर कम परन्तु पैसे की वसूली की तरफ अधिकः 
व्यान स्कूलों मे दिया जाता है। अमर्‌ ओर सलीम्‌ दोनों भित्र हैं । 
एक स्वभाव से गंभीर ओौर संकोची, दूसरा कवि-हदय ओर मनमौजी । 
दोनों मे खूब पटती है । विद्यार्थी जीवन मे स्ते की जो निमल धारा 
वहती है, वही यहाँ भी देखने को मिलती है। अमर के पास फीस देने 
के लिये पैसे नहीं है, सलीम अमीर है, विना किसी हिचक के वह्‌ अमर 
की फीस अदा कर देताहै। प्रेमचंद जी राष्ट्रीयता के हामी.हैं॥ 
इसलिये विद्यार्थी वर्ग में ही यह्‌ विचारधारा बहती हुई दिखाते है । 

दो-अमरकांत के चारित्रिक विकास की पृष्ठभूमि का परिचय ॥ 
मनुष्य क स्वभाव ओर व्यक्तित्व का निर्माण जिस प्रकार कौ घरेलू 
परिस्थितियों में होता है, उन्हीं का चित्र दिखाया गया है । अमर के 
पिता की व्यस्तता, माता का अभाव, विमाता का आगमन, स्नेहं कीः 
कमी ने अमर के मनोभावों को कुंठित कर दिया । विवाह मे अमर 
को जिस प्रकार धनी घर की स्वी मिली, उससे उसके जीवन को एक 
ठ्सही लगी । प्रेमचंदजी पात्रों के चरित्र विश्लेषण के“ लिये इन 
परिस्थतियों का पूरा पस्विय दे देते है । भारतीय परिवारों की बुराइयों 
की ओर गौण संकेत है । 

तीन- मनुष्य विना किसी के प्रेम के जिदा नहीं रह सकता ¢ 
अमर प्रेम का भूखा है 1 उसकी. बहून नैना का सच्चा स्नेह उसका एकं 





(अ) 


मात्र सहारा है। पिता ओर पुत्र की नहीं बनती-अमर पितासे फीस 
के रुपये तक नहीं मागता । नैना उसके लिये पिता से रपये मागती है 
अमर्‌ को मागना पसंद नहीं । अमर के पिता सुमरकांत्‌ का पाठक को 
यहाँ परिचिय मिलता है । भारतीय परिवार में अभाग्यवश पिता गौर पुत्र 
मे वह सौहाद्र नहीं रहता जो होना चाहिये उसी के दृश्य इस परिच्छेद 
मे देखने को मिलते हैँ । अमर आदशंवादी है-धन का मूल्य वह॒ नहीं 
समन्षता; समरकांत का धमं टी धन है । अमर नये युग का नवयुवक 
है । वह राष्ट्र प्रेमसे पूणं है। चरखा चलाना, सभाओं म व्याख्यान 
देना उसका नित्य का काम है । उसुकी पत्नी, विलासिनी सुखदा, को ओर 
दुकानदार समरकाति को यह्‌ वात पसंद नहीं । अमर की पत्नी से नहीं 
वतीं । ष्दोनो में दूध ओर पानी का मेल नहीं, रेत ओर पानी का 
मेल था जो एकक्षणके लिये मिलकर पृथक दहो जाताथा।' इतः 
"परिच्छेद मे उन पारिवारिक परिस्थितियों का वणेन है, -जिनके वीच 
अमर पल रहा था । उपन्यास के अन्य पात्रों में सख्य समरकांत ओौर 
-सुखदा का परिचय पाठक को मिलता है । ८ 
चार--अमरकात के चरित्र का यहाँ विश्लेषण है । वह॒ आत्माभि- 
मानी मौर निरलोभिी है । इसीलिये भपनी पढाई के खर्च के लियेनतो 
पिता की सहायता लेता है ओर न पत्नी की । वह अपनी सास रेणुका 
देवी को सहायता भी अस्वीकार करता है । आत्मनिभैरता उसके चरित्र 
कागुणहै। सारे उपन्यास भरम अमर का यही गुण चमकता हुभा 
'दिखाई देता है । प्रारभ में प्रेमचंद जी धीरे धीरे-सभी पाचों का साधारण 
'परिचिय देते हैँ । कुच ॑तो स्वयं अपनी ओर से बताते हँ ओौर कुछ 
-कथोपकथनों के सहारे पाठक पात्रों के सम्बन्ध में समज्ञता चलता है । 
सुखदा के सम्बन्ध में हमे, रेणुका ओर अमर के कथोपकथनों द्वारा, 


काफी जानकारी हो जाती है। कथा का बीज इन प्रारंभ के परिच्छेदं 
मेबोयाजा चका लेखक अभी केवल एक संसार कौ सृष्टिकर 
महा दै 


(ह ° ) 


पाँच कथाका क्षेत्र ओर अधिक विकसित होता है। प्रोफेसर 
शांतिकुमार रंगमंच पर अति हैँ (लं, बीज यहीं पर वो दिया 
जाता है किमभूमि का उदैष्य भारतीय राष्ट्रीयता कां विकल ह 
| नवयुवक व मेँ उत्पन्न जागृति के चिन्ह यहां देखने कौ मलते ई साथ 
ही गुलामी ओर परवशता जिसके फलस्वरूप साधारण गोरों द्वारा 
एक भारतीय रमणी का दिन-दहाड सतीत्व हरण होता है, पाठक को 
उत्तजित कर देती है । 
छः--अमर के पारिवारिक जीवन का परिचय । अमर नवयुवक 
है मौर उसमे उत्तरदायित्व की भावना दै इसलिये पत्र होने को बात 
। आते ही अमर के जीवन मे बढ़ा परिवर्तन हो जाता है । सुखदा से बह 
लड़ता नहीं वरन्‌ उसकी हर फरमाइश पूरी करता दै । पितासेभी 
मेल हो जाता है । सभाओं में वह जाना वंद कर देता है । पति-पत्नी 
| के प्रेममय संवाद लेखक के अनुभव के परिचायक हैँ 1 
५ सात-अमरकांत अब दूकान पर बैठने लगता है परन्तु उसकी 
भ्रवत्ति व्यावसायिक नहीं है। आद्ावादी व्यक्ति होने कें कारण उसे 
चोरी भौर छल से घृणा है ओर दीन-दुखियों के प्रति दया । काले खा 
। कालाया हुमा सोने का कडा चोरी काहै। उसका मूल्य दोसौसे 
| कम नहीं परन्तु अमर को वह ३०) मेँ देने को तेयार होता है । अमर 
फिर भी नहीं लेता । दूसरी ओर वुदिया पठानिन भाती है। उस पर 
| वह इतना दयाद्रं हो जाता है कि रूपये देकर, वह उसे उसके मकान 
तक इवके पर बिठाकर भेज आता है । यह्‌ परिच्छेद भी परिचयात्मक है । 
यहाँ पर प्रेमचंद जी सकौना. का प्रवेश कराते हँ । यही सकीना कम॑भूमि 
{री सूत्रधार दै ॥ उसी की प्रेरणा से अमर के जीवन में महान परिवतंन 
| होता है। 
| आठ-आदशंवाद ओर यथाथेवाद की युक्तियों का आनन्द यहाँ 
। मिलता है । समर ओर सुखदा यथा्थंवाद के प्रतिनिधि है ओर अमर 
| आदं का हामी । काले खां के कड़ों को लेकर पिता ओौरपृत्रमें 


॥ 
॥ 
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खूब वाद-विवाद होता है । वात वढ्कर व्यंग्य ओर चोटकारूप 
धारण करती है । अमर चिढ़ जाता है। सुखदा अपने ससुर कौ बातों 
का समथेन करती है परन्तु अपनी सूद्च-वृन्ञ ओर प्रेम के बल पर जमर 
को मनालेतीहै। परिच्छेद में परिवारमें होने वाले क्लगड़ों ओर 
मिलाप का सच्चा चित्र है। । 

नौ- आवें अध्याय तक लगभग सभी मुख्य पात्रों का परिचय 
भिल जाता है । कथा की भूमिका भी समाप्त हो जाती है । इस परिच्छेद 
मे संघं का बीजारोपण किया गया है। राजनेतिक आन्दोलन का 
सूत्रपात मुन्नी को लेकर आरम्भ होता दै । मुन्नी वही युवती है जिसका 
सतीत्व कुछ फौजी गोरो के वारा नष्ट हु था । मुन्नी वदला लेने के 
लिये पागल हो उठ्ती है) एक दिन अमर कौ दूकान पर कई गोरे 
कुचं सामान वेचने आये । मृन्नीने मौका पाकरदो गोरो कोजानसे 
मार डाला । वह पकड़ी गई । हत्यारिन कहलाने के वजाय वह्‌ जनता मे 
श्रद्धा की पात्री बन गई । मूली की आड में राष्ट्रीय भावना काम करने | 
लगी । अमर, शांतिकुमार ओर रेणुका आदि मुन्नी की पैरवी मे जी 
जान से कोशिश करने लगे । 

दस- यह राजनंतिक जागृति बढ़ती जाती है । सन्नी के मुकं 
ने जनता मे जान डाल दी । सकन ओर पञछनिन भी रुचि लेती हँ । 
संघषं आगे बढ़ता है । मुत्त के चरित्र का विश्लेषण यहाँ अधिक स्पष्टता 
के साथ किया गया है । अदालत में मून्नी का बयान हू समाज में 
स्त्रियो की दशा पर एक व्याख्यान-सा मालूम पड़ता दै । जनतां कीः 
सहानुभूति मुन्नी के प्रति उमड़ पडती है । 

ग्यारह्‌--भारतीय जन-ान्दोलन ओर जनता कौ मनोवृत्ति का पता 
यहाँ चलता है । मुन्नी के फंसले के सम्बन्ध मे लोग नाना प्रकार कीं 
कल्पनायें करते दै । अमर ओौर सलीम जैसे उग्र विचार वाले नव~ 
युवक जज साहब को दंड देने के, लिये तैयार हो जाते हैँ । प्रेमचंद की 
कथा कहने की एक विशेष शेली हैः ॥ वेः घटनाचक्र को एक गति से 
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नहीं चलने देते । पाठक की उत्सुकता बनाये रखने के लिये, वे कथा के 
प्रवाह के बीच भें दूसरी घटनाय लाकर पारक को दूसरी ओर सोचने 
के लिये बाध्य कर देते हँ। इस परिच्छेद मे, पाठक पहले सन्नी के 
संबंध में चितित होता है । इसी समथ अमर के घर पूत्र-प्रसव की 
घटना लाकर प्रेमचंद जीने पाठकों कौ विताकोकुददेर के लिये 
रोक दिया है । पाठक अमर के साथ उसकी पत्नी सुखदा के सम्बन्ध में 
सोचने लगता है 1 अमर पत्नी के लिये परेशान है । उसके घरं पुत्र 
जन्म्‌ लेता है 1 

बारह, तेरह, चौदह-अमर पुत्र जन्म के अवसर पर दावत में 
व्यस्त हो जाता है परन्तु मुन्नी के फंसले की वात नहीं रुक सकती । 
सलीम काले खाँ को २००) पर जज साहब पर जूते चलाने के लिये 
तैयार करता है । प्रोफेसर शातिकुमार विरोध करतेर्है। वे वतेमान 
शिक्षाके दोषों का वर्णन करने लगते हैँ । यहीं पर मुन्नी के पतिका 
परिचय मिलता है । वह मुन्नी की खोज मे आया थां । जनता मन्न को 
खोड देने के पक्ष में है परन्तु सवका विचार है कि अग्रेजों का गुलाम 
जज उसे कभी न छोड़ेगा । पाठक की उत्सुकता बढ़ती जाती है । इसी 
अवसर पर जज का मु्ची को निरपराव कहकर छोड़ देना, पाठक 
को प्रसन्न कर देता है। यह जनमत की विजय है। साथ ही यह 
भ्रसन्नता अस्थायी है । मून शूट गई । वह देवी के समान पूज्य समज्ञी 
जाती है । परन्तु वह्‌ अपने को ्रष्ट ही समन्ञती है । हिद संस्कारो के 
प्रभाववश वह समञ्लती है किं अव वह॒ पति ओौर पुत्र को अमना नहीं 
सकती । पति रोकता रहा पर यह अज्ञात स्थान कौ ओर चल दी । 
दूसरी ओर अमर को हम गृहस्थी मे फसता हा पाते हैँ। लेखक के 
अनुभव व्यापक हँ । बच्चों के नजर लगना, उनके लिये टोना-टटकाः 
तावीज, पठानिन का तुच्छं उपहार, समरकांत ओर शिशु का प्रम 
आदि गृहस्थी का सच्चा चित्र सामने रख देते है । 

अमर पत्नी ओौर शिद्ु के साथ आनन्दमय जीवन बिताने लगता 
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है) कथाका प्रवाह धीमा पड़ जाता है। ठीक इसी समय हमें उस 
घटना का संकेत मिलता है, जिस पर कर्मभूमि का सारा महल बना हुभा | 
है--वह टै अमर का सकीनाके प्रति प्रेम । सलीम ओर अमरमे बात , 
चीत होती है । उसी सिलसिले में सलीम इस भावी प्रेम की ओर संकेत | 
करता है। अमर इनकार करता है परन्तु उसकी वातो से पता चल | 
जाता टै कि वह सकीना पर मुग्ध है । सलीम उसे चेतावनी भीदेताहै। | 
फिर भी वह सकीना की ओर आकृष्ट होता जाता है । सकीना कौ | 
आधिक सहायता, अमर उसकी कटी हुई रूमाले बचकर करता है । 
कहानी पठते-पढ़ते पाठक तभी उत्सुक होने लगता है, जव वहु 
देखता है कि सकीना ओर अमर एक दूसरे के निकट आने लगे दँ यद्यपि | 
| वे स्वयं यह समञ्न नहीं पाते। सकीना के पास कपड़े नहीं ह अमर | 
अपनी पत्नी कौ साडियां लाकर उसे दे देता है। सकीना स्वीकार नहीं 
करती बदनामी कै मय से । अमर कहता है कि वह सकीना के पास नहीं 
आयेगा । इसी समय वह्‌ अपना प्रेम प्रकट कर देती है- “जव से आप 
आने लगे है मेरे लिये दुनिया कुछ ओर हो गई दै 1” यह वाक्य अमर । 
के हृदय से टकराकर वार~वार प्रतिघ्वनि करता है 1 अमर समज्न जाता 
है, सकीना उससे प्रेम करती है । यहींसे संघषं गहरा हो जाता है। 
सकीना ओर अमरमेंप्रमहै परंतु दोनोंके मिलन का मागं वंद है।| 
एक मुसलमान है ओर दूसरा हद्‌, फिर अमर विवाहित है । अमर | 
। के चरित्र का विकास होता चलता है, लेखक ने मानव-हुदय कौ हल~ । 
| चल काश्ुन्दर विष्लेषण किया है । | 
। सकीना ओर अमर के मिलन में कठिनाई थी ही, सकीना के विवाह- + 
चर्चा का एकाएक चल पड़ना, अमर को पागल बना देता है । वह्‌ | 
आकाश से गिर पडता है । वह सलीम से सब खुलकर स्वीकार कर लेता 
है कि वह विना सकीना के जिदा नहीं रह सकता । वह घमं ओर समाज | 
को भी टकरा देने के लिये तैयार हो जाता है । “इश्क के भूत का यह 
नमूना देखने लायक है । यह्‌ स्थिति कथा आगे बढ़ाने में सहायक है ॥ । 
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अमरं स्वयं सकीना कं साथ जाकर स्पष्ट कह देता है कि तुम्हारे विना 
म रह नहीं सकता । सकीना विवाह न करने का प्रण॒ कर लेती है ओर 
वुढिया पठानिन के सामने भी स्पष्टरूप से इंकार कर देती है । यहां 
एक विचित्र परिस्थिति पैदा हो जाती है। पाठक अंतिम परिणामः 
जानने के लिये ओौर भी अधिक उत्सुक हो उठता है। साथ ही अमर 
ओर सकीना कै चरित्र का अन्दाजा भौ लग जाता है । 

पंद्रह प्रेम मनुष्य के जीवन मे वड़-वड़े परिवर्तन कर देता हे । 
अमर में एक विचित्र स्फूति आ जाती है मौर साथ ही वह क्रांति 
कीओर अग्रसर होने लगता है। सुधारके क्षेत्र मे वह अग्रगामी है। 
प्रोफेसर शांतिकुमार यथार्थवादी है, इसलिये सेवाश्रम के लिये अपनी 
नौकरी नहीं छोड़ पाते । अमर साफ कहता है-अव इस्तीफा देना 
एडेगा । इस अध्याय में प्रोफेसर साहब के चरित्र का परिचय मिलता 
है । साथ ही अमर पर सकीना का कितना अधिकार हौ चका था, 
सका अंदाजा इस बात से लगता है कि सकीना के कहने से वह 
प्रोफेसर साहव की शांतिप्रिय नीति का समथैन करने लगता है । कथा- 
विकास की दृष्टि से यह परिच्छेद केवल प्रासंगिक है । 

सोलह -अमर ने सकीना के घर जाना छोड़ दिया । दोनों प्रेमियों 
ने प्रेम को उज्जवल रूप देना चाहा । मिलन को महत्व नहीं दिया 
गया, इसलिये कथा में संघषे का वेग कम पड़ गया । पाठक कौ उत्सुकता 
मंद पडने लगती ह । इसलिये प्रेमचंद जी ने अमर ओर समरकाति के 
बीच क्षगड़े की सृष्टि कर दी । अमर म्मूनीसिपेलिटी का मेम्बर चुना 
गया ॥ लाला जी को इस प्रकार के वेगार के काम पसंद न थे । पिता- 
पत्र के विचारों मे विरोध था ही । बस एक दिन बहस छिड गई । लाला 
जी के व्यंग्य अमर के हृदय में छिद गये । यह सुखदा को लेकर स्वतंत्र 
रूप से स्वयं कमा कर पेट भरने के लिये तैयार हो गया । सुखदा पति 
के साथ चलने को तैयार हो जाती है । सुखदा के आत्मगौरव का परिचय 
यहीं पर मिलता है 1 अमर की बहन नैना ओर दासी भी उन्हीं का 





साथ देते हैँ 1 लाला जी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करते। अकेले 
घर में रह जाते हैँ परन्तु मन में एक क्षोभ दै। 
अमर सुखदा भादि को लेकर एक दूसरे धर मे रहने लगता है 1 
सुखदा कौ माता रेणुका देवी उन दोनों कौ सहायता करना चाहती है 
परन्तु वे उसे स्वीकार नहीं करते । लेखक के व्यापक अनुभवो का यहाँ 
हमे पता चलता दँ । परिवारिक कलह, पितापुत्र का मन मुटाव, पिता 
की मनोभावना्ये, पति-पत्नी के विचारों को पठृकर हम दंग रह्‌ 
जाते हैं । 
सत्रह-अमरकांत परिश्रमी है ओौर उसमे आत्मसम्भान है । वह्‌ 
आदश के पीले चलनेवाला युवक खादी के गद्ठर सर"पर रख कर 
बेचता है । दूसरी ओर सुखदा ५०) कौ नौकरी कर लेती है। दोनों 
"परिश्रम करते हैँ परन्तु इस जीवन से उन्हँं मन ही मन असंतोष भी 
है, जो कलह के रूप में फूट निकलता है! लाला समरकांत बीमार 
"पडते है, सुखदा उनकी सेवा करने पहुंच जाती हत्त परन्तु (अमर नहीं 
जाता । लाला जी मन ही मन कूढते हँ 1 उधर पति-पत्नी में अकसर 
वाद-विवाद इस बात पर हो जातारै कि अमर के खादी वेचने से 
-बदनामी होती है । अमर यों ही परेशान था, पत्नी के साथ यह कलह, 
'उसे सकीना की भोर वेग से ठकेलती है। सकीना ने तभी उसे पत्र 
लिख कर बुलाया । अमर ओर सकीना का यह मिलन उपन्यास की 
मुख्य घटना है । अभी तक यह्‌ प्रेम गुप्त था 1 आज जव अमर सकीना 
से साड़ी लेकर, भेट करने गया, ओर दोनों मुक्त भाव से मिल रहे थे, 
तभी बुदिया पठानिन आ पहुंची । मेद खुल गया । इतना भीषण कांड 
भा उपस्थित हुमा कि अमर के ऊपर पहाड़ टृट पड़ा । वह मुह दिखाने 
(लायक न रहा । बुढिया कौ फटकार ने उसे बेहोश कर दिया । सकीना 
उसे रोकती रही परन्तु वह चला गया । उपन्यास भर मे यह अध्याय 
सवसे अधिक महत्वपुणं है । यहीं से कथा का विकास पूणं होता है । 
अमर के जीवन की धारा की दिशा यहीं से निश्चित हो जाती है । वह 


( {3 


कर्मभूमि" मे उतरता है । वह देश सेवा का ब्रत धारण करत। है भौर 
गवो की ओर उसकी दुष्टि जाती है। कर्मभूमि का उदेश्य भारत में 
फली हई राजनंतिक चेतना का चित्रण दहै । जव उपन्यास भर मे केवल 
यही विषय मिलेगा । 

अारह-दस परिच्छेद मे उपन्यास की कथाकी प्रथम स्थिति 
समाप्त होती दै । अमर घर-वार, पत्नी-पुत्र आदि सवको छोड देने का 
निश्चय करता है । उसका विद्रोही मन अशांत थादही। इस दुधंटना 
ने रास्ता साफ कर दिया । जिस बदनामी से वह उरता था, वह सामने 
आ ही गई । सलीम उसे समन्ञाता रहा, यहां तक कि वह समरकांत को 
बुला लाया परन्तु अमरन माना। वह सकीनाके विनान रहेगा, 
यह्‌ निश्चय, उसने समरकांत के सामने प्रकट कर दिया । सुलह न॑ हो 
सकी । अमर ने कहीं चले जाने का निश्चय कर लिया । करमभूमि की 
भूमिका समाप्त हुई । 

दूसरा भाग 

एक-अव "कर्मभूमि" का रंगस्थल गांव है 1 प्रेमचंद जी पाठ्क को 
अपने प्रिय विषय गाव" की ओर ले आते दैँ। प्रधान पात्र अमर कौ 
क्रीडास्थली यह गांव बन जाता है । यहाँ हरिजनों की वस्ती है । गांधी 
वादी विचारधारा की मुख्य शाखा हरिजनोद्धार है । उसी कौ गुज यहाँ 
मिलती है । रेदासों के साथ अमर रहने लगता है । संयोगवश यहाँ पर 
मुच्ली मिल जाती है- वही मुन्नी जिसे अमर ने मुकदमे मे पैरवी करके 
छटुडाया था । स्वाभाविकता कौ दृष्टि से यह संयोग॒खटकता है परन्तु 
(संयोग' जीवन मे आते ही है । अतः मुन्नी का फिर मिल जाना सस्भव 
दै । अमर यहीं रहकर ग्रामीण जनता मे जागृति उत्पन्न करता है । 
ग्रामीणों कौ सरलता, स्नेह ओर निष्कपटता के दृश्य देखने योग्य हं । 
अमर सलोनी के धर ठहरता है । 

दो-यह परिच्छेद भी परिचयात्मक है । “कर्मभूमि में युद्ध करने 
वाले पात्रों का प्रवेश होता है। अमर भौर गव के चौधरी गदड की 
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बातचीत के सहारे “खेती की दृ्देशा का पता चल जातादै। ग्राम 
समस्या की जड में "गरीवी' पाई जाती है 1 इसी समस्या पर प्रकाश 
डाला गयादहै। अमर यहीं गँवमें रहकर खेती करना चाहता है। 
पयाग उसे देती न करने की सलाह देता है । अंत मे गूदड यह्‌ कह 


. कर कि चलो एक भला आदमी इस गांवमे वस जायगा, अमर को 


साजे में खेत देना स्वीकार कर लेता है। 

तीन-अमर सुधार का कार्य, शिक्षाके द्वारा आरम्भ करताहै। 
एक पाठशाला गांव मे लग जाती है, बच्चे पठते है । बे भौ अमर से 
प्रभावित होते दै, यहाँ तक कि गदड चौधरी शराव षीना छोड़ देते हैँ। 
म॒न्नी धीरे-धोरे अमर की ओर आकृष्ट होती है । अमर मृच्च को अपना 
परिचय देता है 1 दोनों एक दूसरे के प्रति खिचने लगते हँ । अमर प्रेम 
का प्यासाथा। जो कमजोरी उसे सकीना की ओर खींच ले गई थीं 
वही चीज उसे मुन्नी के चरणों पर अपना हदय समपित करने को बाध्य 
करती है । अमर के चरित्र पर इससे विशेष प्रकाण पडता है । 

चार- कथा संघर्षो के सहारे चलती दै । अमर इस गँवमें वस 
गया । ठेसा जान पड़ने लगता है कि सारी समस्या का अंत हो गया । 
इसी समय अमर के हृदय मे अन्तहच् आरम्भ हाता हे 1 वह्‌ जिस संसार 
से भागकर एक नयी दुनिया वसाने चल पडा था (ओर एक गांव म 
वह्‌ अपनी कल्पना सफल वना भी सका ) वही संसार फिर उसके पीछे 
भः पचा । सलीम, सकीना ओर नैना के पत्रो के रूप में । सलीम ओर 
नैना ने अमर को लिखा था कि उसके जाने के बाद क्या हुआ । सकीना 
के पत्रने वियोग से मुरञ्चाये हुये प्रेम के पौदे को हरा कर दिया । उसकं 
मन मे फिर संघपं उत्पन्न हो गया 1 

अमर के चले जाने के बाद, पाठक को यह जानने की इच्छा होती 
है कि फिर उसके घर में क्या हुआ । बहन पत्रों द्वारा उसके पिता, 
पत्नी, मित्र सलीम ओर प्रेमिका सकीना की प्रतिक्रियाओं का पता चल 
जाता है ओर कथा आगे बढती है । 
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पाच- कथाका कद्र अव गवि है। ग्रामीण संस्कृति का चिव इस 
परिच्छेद मे खीचा गया है! लोक नृत्य गांव मे होते रहते है। यहां 
भी गव के नर-नारी नाचते दिखाई देते हैँ । मून्नी एक युवक के साथः 
नृत्य करती है । अमर को यह वात खटकती है- क्योकि वह मन ही 
मन मृन्नी को प्यार करता है। इसलिए ईर््या होना स्वाभाविक था। 
ग्रामीण-उत्सवों मे भाग लेते-लेते अमर जनप्रिय होने लगा। यह्‌ 
परिच्छेद प्रासंगिक दै । 

दछः--कथानक की दृष्टि से यह परिच्छेद महत्वपूणं नहीं । घट~ 
नाये मुख्य कथा से कोई सम्बन्ध नहीं रखती परन्तु ग्राम्य जीवन के 
चित्र देखने को मिलते हैँ । सुधारों की चर्चाभीदै। गंवके लोगोंमें 
एक जडता-सी दिखाई देती है, वे रूदिग्रस्त हैँ परन्तु यदि उन्है नेतृत्व 
मिल जाय तो वे क्रांति भी कर सकते हैँ । अमर ने शिक्षा का आन्दोलन 
चलाया । उन नीच जाति वाले अर्धमृत समाज मे उसने जान फूंक दौ । 
लोग स्वयं “पाठशाला बनाने मे जुट गये । एक दिन मरी हुई गाय के. 
मांस का बहिष्कार कराने के लिये मृन्नी मौर अमरने सत्याग्रह का 
सहारा लिया । हरिजनों का उद्धार तभी हौ सकता है, जव वे स्वयं 
चेत । अमर के सम्पकं से उनमें जाग्रति पैदा होती है भौर वे समन्लने 
लगते है फि “सारी दुनिया हमे इसलिये अष्ूत समज्ञती है कि हम 
दारू-शराब पीते दै, मुरदा मांस खाते दै ओर चमड़े का काम करते 
है ।'' तभीसे वे बीभत्स कायं छोड देते है । परिच्छेद की घटनाय 
साधारण हैँ परन्तु "कर्मभूमि" में होने वाली षटनाओंकी ये कड्यां 
हँ । इनका भी महत्व है 1 

सात-अमर के परिश्रम से गाँव मे जाग्रति हुई । कर्मभूमि युद्ध- 
भूमि है । युद्ध मे उतरने।के पहले तेय्यारी को जरूरत होती ह । इसके 
पूवं आन्दोलन आरम्भ हो, पहले राजनतिक चेतना का पदा होना 
जरूरी है । संगठन ओर अधिकारों का ज्ञान जनता मे होना आवश्यकं 
है । कथा अव एक एेसे स्थल पर पहुंच चूकी है, जहां तेय्यारी पूरी जान 


| 
॥ 
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"डतौ है । आगे संब आने वाला है । लेखक इस परिच्छेद मे मुनी की 
कथा कहकर एक पिछड़ी हई कहानी को मुख्य कथानक के साथ लाकर 
जाइ देता हं | मुन्नी का एकाएक अमर से मिलना, पाठकों को उत्सुक 
जना दता हं । वह यहाँ केसे पहुंची ? मुन्नी स्वयं अपनी कहानी कहती 
ह । उसका सतीत्व नष्ट हो चुका था । इसलिये वह अपने पति के पास 
नहीं गई । वह॒ हरिद्वार की ओर चल दी। रास्ते में वह॒ लखनऊ में 
उतर पडी । यहीं पर उसका परिचय एक परिवारसे हो गथा । उनके 
साथ वह्‌ हरिद्वार आयी । उस परिवार में एक वच्चा था अपने अपत्य 
भ्रम कौ प्यास वबुञ्ञाने के लिये, उनके साथ रहना स्वीकार किया । 
हरिद्वार के एक धर्मंशाले सें वे ठहरे । परिवार की स्वामिनी एकत मुखं 
स्वी थी । उसने मृन्ी को, अपने पति के साथ अवैध सम्बन्ध का दोषी 
ठहराया । उसी समय मुली का पति, वच्चे को लिये वहां जा पर्चा । 
पति ने साथ चलने का आग्रह किया परन्तु मुन्नी न सानी-मन मं 
वह स्वयं अपने को पतित मानती थी । पति दुख्ली होकर लौट गया । 
सुन्ली गंगा में कूद पड़ी, पर मरी नहीं । नदी मे बहती हुई वह इसी 
इसी गांव की ओर आ निकली । यही गदड के वड़े लड़के ने उसे 
निकाला । वह मन्नी से प्रेम करने लगा भौर मुन्नी की बीमारी मं उसने 
अपना वलिदान कर डाला । मुन्नी एक वार पति को खोजने के लिये 
हरिद्वार गई, वहीं उसे पति के ओर पुत्र के मरने का समाचार मिला। 
वह फिर इसी गाव मे लौटकर रहने लगी । 
लोसरा भाग 

एक कर्मभूमि की कथा के दो स्थलरहै-एक गांव गौर दसरा 
शहर । एक स्थल मे कथा का सूत्र अमरके हाथमेंहै ओर दूसरे स्थल 
मे सुखदा के हाथ । अमरके गृहु-त्याग के बाद, वहाँंकी कथाके 
`विषय मे हम नहीं जानते । इसलिये प्रेमचंद जी इस अध्याय मे वहाँ की 
दशा का चित्रण करते हैँ । अमर के चले जाने के वाद समरकांत के जीवन 
में परिवतेन मा गया । ईश्वर पर उनका विश्वास न रहा । हां उनका 
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देनिक क्रम जारी रहा। धन कालोभभी कम हों गया। कथा कैः 
चंदे मेवे एक मोटी रकम विना क्रिसी सोच-विचार के दे डालते है । 

दो-अमर के जाने के बाद सुखदा, नेना ओर सकीना पर क्या प्रभाव 
पड़ा--इस परिच्छेद में पाठक देख सक्ता है। सुखदा को विराग नेः 
धर दवाया । अमर से उसे घृण। हौ गई, पर सकीना से नहीं । नैना 
अपने भाई से पूर्ववत स्नेह करती रही । एक दिन सुखदा ओर नैना, 
सकीना से मिलने गई । बीमार थी 1 सकीना अपढ़ थी परन्तु वह सीषे- 
सादे शब्दों मे सुखदा को प्रेम का यह मंत्र सिखाती है जिसके बल पर 
विश्व-विजय की जा सकती है वह प्रेम मे सेवा कों उच्च स्थान देती 
है । वह अमरके प्रेम में पूणं विश्वास करती है। सुखदा परास्त हो 
जाती है । अपरोक्ष रूप से हम इन दोनों स्त्रियों के चरित्र की तुलना 
कर सकते हैँ । एक चौड़, पर उथली नदी है ओौर दूसरी टै पतली पर 
गहरी जिसकी थाह लेना कठिन है । 

तीन-इस परिच्छेद से वास्तविक संघषं का आरम्भ होता है॥ 
शहर म हरिजनोद्धार को लेकर आन्दोलन चल पडता है । एक ठकुर~ 
दवारे मे कथा होती है । लाला समरकांत, नना, प्रोफेसर शांतिकरुमार, 
ओौर अन्य लोग वहां जाते हँ केवल सुखदा नहीं जाती । वह समाज 
ओर धमं के विरुद्ध हो जाती है--ये दोनों स्त्रियो को गुलाम बनाते ह । 
ठाकुरटारे मे इसी समय चमारों का आगमन होता है। वे बाहर ` 
दरवाजे पर भी बैठने के अधिकारी नहीं। गाली-गलौज के बाद, 
उन पर जूतों की वर्षा होती है । इस बात को लेकर वहां दो दल बन 
जाति हैँ । शांतिकुमार भौर आत्मानन्द सुधारवादी दल्‌ का नेतृत्व करने 
लगते है, ओर यहीं पर मुख्य संघषं का सूत्रपातं होता दै । 

चार-आन्दोलन का दुश्य यहां भी दिखाई देता है 1! समरकांत्‌ 
लाला धनीराम ओौर मंदिर के पूजारी-पंड पुरानी लकीर के फकर है । 
छूतयात करा भेदभाव अन्द पसंद है । दूसरी ओर श्रोफंसर_शांतिकुमार, 
सलीम ओर आत्मानंद आदि ह । कल की दुधेटना से काफी ` तनातनी 
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फैली । प्रोफेसर साहब ने एक विराट सभा का आयोजन किया ओर 
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हरिजनों को अपने अधिकारों से अवगत कराना आरम्भ किया। 


व्याख्यान ओौर प्रचार द्वारा जागृति फली । मंदिर मे उन्होने घूसने का 


निर्चय क्रिया । संघं हज । गांतिकूमार घायल हो गये । अमर की 
बहन नैना का शांतिकुमार की ओर आकषण होता गया । 

पाच -अष्टृतों की समस्या को लेकर, मन्दिरों मे हरिजनों के प्रवेश 
को मुख्य विषय बनाकर संघर्षं आरम्भ हो जातादहै। इस परिच्छेदमें 
आन्दोलन कौ लपट मे कितने ही मनुष्य भस्म होते दिखाई देते हैं। 
संदिर्‌ के द्वार की रक्षाके लिये वंदूकों का प्रयोग हआ । गोली चली 
ओर कितने ही आदमी मारे गये । प्रेमचंद जी के उपन्यास जिस युग 
में लिखे गये, उसी की छाप यहां दिखाई देती है । दमन के साथ-साथ 
आद्दोलन बढता गया । जो दमन में विश्वास नहीं करतेये, वे नेता 


-वन गये । इसका ज्वलंत उदाह्रण टै विलासिनी सुखदा, जो कभी अमर 


का विरोध इन्ही बातों को लेकर करती थी । सुखदा इस आन्दोलन का 


नेतृत्व करती है ओौर मंदिर में हरिजन-प्रवेश की आज्ञा मिल जाती है। 
यो तो इस परिच्छेद का हत्व उतना अधिक नहीं है परन्तु इसमें 


वणित एक मख्य घटना एसी है, जो आगे चलकर कथानक पर बहुत 
प्रभाव डालती है। वह्‌ है सुखदा का आन्दोलन के क्षेत्र मे उतरना। 
“इसने अमर ओर सुखदा को निकट लाने का मागे प्रणस्त कर दिया । 
सुखदा ओर भमर के विचारों मे वैषम्य था। जिस क्षेत्रमें 
अमर काम कर रहा था, उसका अनुभव. सुखदा को अब हुआ । “उसे 
अब मालूम हुआ कि अमरकांत को धन ओर विलास से जो विरोध 
था, वह कितना यथाश था ।' यही भावना उसके मनोमालिन्य को दूर 
-करने मं सहायक होती है । सुखदा के चरित्र में विशेष अंतर आ जाता 
टै । प्रसंगवश यदहं पर प्रोफेसर शांतिकरुमार के स्वभाव का भी परिचय 
हमें मिलता है। मनुष्यप्रेम का भ्रूखा है। उन्हं नैना के प्रति 
विशेष प्रेम है । शिशयु-प्रेम की इच्छा उन्दँं भी दै उन्दं अपने जीवन में 
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एक कमी का अनुभव होता है--वह है स्री । प्रेमचंद जी ने मानव- 
स्वभाव का सूक्ष्म विष्लेषण किया है । सुखदा ने नारीभावना का जो 
परिचय दिया है, वह पढने योग्य है । उसमें आत्मसम्मान हे परन्तु पति 
द्वारा परित्यक्ता होने का दुख भी उसे कम नहीं । 

सात--इस परिच्छेद मे सलीम ओौर शांतिकरुमार के चरित्र पर ओर 
भी मधिकं प्रकाश डाला गया है। शांतिकुमार सुधारक हैँ परन्तु स्वयं 
एक अच्छे पद पर हँ ओौर मोटी रकम वसूल करते हैँ । वह्‌ स्थिति उनके 
मन में मीषण संघर्षं पैदा कर देती हे । उधर सलीम भी राष्टीय 
आन्दोलन में भाग तो लेता है, परन्तु आई० सी° एस° होने की धुन उस 
पर सवार है । साथ ही उसके मनमें संघर्षं भी टै । वह कु दिन नौकरी 
करके, फिर उस क्षेत्र मे आना चाहता है । अमर के पत्र-व्यवहार से भी 
भ्रोफसर साहब को कोई निश्चित राय नहीं मिलती-अंत मे वे नौकरी 
मं वने रहने का निणेय करते हँ । अमर ने सुखदा के प्रति शांतिकुमार 
को लिखे पत्र मे सम्मान प्रकट किया था । सुखदा मानिनी है, इसलिये 
वह्‌ अमर को मनाने के लिये तैयार नहीं होती । सुखदा, रेणु का देवी 
ओर शांतिकुमार मे विव।ह पर बहस होने लगती हैँ । अंत मे वे.लोग 
एक सेवाश्रम स्थापित करने की योजना वनाते हँ । रेणुकादेवी अपनी 
तीन-चार लाख कौ जायदाद एक ट्ट बनाकर आश्रम के लिये देने को 
तयार हो जाती ह । शांतिकूमार जंसे युष्क हृदय वाले व्यक्ति मेभी 
स्नेह है, इसका पता नैना के प्रति उनके आकषण से लगता है । नैना के 
विबाह का समाचार, जव वे रेणुका देवी से सुनते है, तो उन्हं ठेस 
लगती है 1 

आठ-इस परिच्छेद में संक्षिप्त रूप से कथा के कई अंगों को पूरा 
कर दिया गया है ! सेवाश्चम का टृस्ट बन गया ओर जन-आंदोलन के 
लिये शहर मे एक मजत्रूत अधा कायम हो गया । कुछ सिपाही, इस 
युद्ध से अलग हो गये । स्वामी आत्मानन्द ओर सलीम उसे छोड बेठे । 
शांतिकूमार नौकरी से इस्तीफा देकर प्राणपण से इसी काम मं जुट गये। 
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सलीम को आई० सी° एस० की नौकरी भिली ओर आत्मानन्द देहात 
चले गये । प्रेमचंद जी सलीम ओर आत्मानन्द को शहर केक्षेत्रसे 
निकाल कर गाँव" की ओर ले जाते हँ ओर अमरकांत के साथ उनका 
संयोग होता है । नैना का विवाह हो गया । जिस धरम वह्‌ गई वह्‌ 
विचित्र था, वहां घन ओौर फशन का राज्य था। सुखदा जौर शांति 
कुमार सेवाश्रम की शाखायें खोलने लगे । 

दसा जान पड़ता है कि यहाँ पर कथा का प्रभाव धीमा पड़ने लगा । 
बस तभी प्रेमचंद जी नये संघर्षं की तैयारी करते हैँ । यह संप म्यूनि- 
सिपैलिटी की एक जमीन के बारे मे उठ खड़ा होता हे । सेवाश्चमकेः 
लिये भवन इसी जमीन पर बनाने का निश्चय किया गया । इस भूमिः 
को प्राप्त करना कठिन था क्योकि स्यूनिसिपैलटी के सदस्य उसे स्वयं 
हडपना चाहते थे ! नैना के ससुर धनीराम ओर सलीम के पिताकाभी 
स्वार्थं था 1 सदस्यों को राजी करना कठिन था । समरकात सहायता का 
वचन देते है । लाला धनीराम को साधने की योजना वनती हे । यहीं से 
कथा फिर अपनी तीव्र गति से चलने लगती है । 

नौ-उपन्यास का यह्‌ परिच्छेद भी महत्वपुणे है । अमर ओर 
सकीना क प्रेम ने जिस संघषं की सृष्टि की थी, वह अव समाज कीओर 
चल रहा है । सुखदा के सेवाभाव के अपना लेने से पति-पत्नी के मिलन 
का द्वार खुल जाता है । इस परिच्छेद में हम सलीम ओर सकीना केः 
बीच प्रेम का अंकुर जमता हुभा देखते है । सकीना अमर को नहीं 
छोडना चाहती परन्तु परोक्षरूप से पाठक को संकेत मिल जाता हैकि 
सकीना ओर सलीम का विवाह होगा । एक दिन सुखदा सकीना के 
घर जाती है । सकीना ने परिश्रम द्वारा पसा पैदा करके घर की गरीबी 
बहुत कु दूर कर दी थी । वुदधिया पठानिन भी अपने विचार बदल 
चुकी थी । सकीना गौर सुखदा की बातचीत से पता चलता है कि सलीमः 
सकीना से शादी करना चहता है । सकीना सुखदा को बताती ह कि 


अमर निर्दोष है-उसे प्रेम की प्यास है ओौर सुखदा ने उसे वह चीज 
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नहीं दी, जो वह चाहता था । सुखदा अपनी भूल समन्च लेती दै परन्तु 
वह्‌ मानिनी है। अमर के आगे हाथ न फलाने का निश्चय उसने ज्यों 
का त्यों कायम रक्खा। 

दस- सुखदा म्यूनिसिपेलटी कौ जमीन प्राप्त करने के लिये सेठ 
धनीराम के घर जाती है । उनका पुत्र मनीराम आधुनिक विगड़े दिल 
वाले नौजवानों का प्रतिनिधि है । वह्‌ पक्का भौतिकवादी है । व्यवसायः 
मे सफलता का नशा उसे मस्त कर देता है । सुखदा के साथ उसका 
वाद-विवाद हो जाता है। नैना के विषय मे उसने कुछ एेसी बाते कीं 
कि सुखदा उसे सहन न कर सकी । सुखदा परित्यक्ता नारी थी ॥ 
मनीराम ने वहीं पर चोट की, जहां उसकी सवसे बडी कमजोरी थी । 
सुखदा अपमानित होकर चली गई, परन्तु यहीं पर भावी संघषं की नींव 
पड़ गई । 

ग्यारह-यह परिच्छेद प्रासंगिक है । नेना के दाम्पत्य जीवन पर 
प्रकाण डाला गयादहै। रके परदेमें वंद भारतीय स्त्रियों की दशा 
का वणेन हे। सेवाश्रम के सम्बन्ध में प्रयत्शील प्रोफसर शांतिकुमार 
उस समय आ पहुंचते है, जव नैना, सुखदा के साथ बातचीत कर 
रही थी । सुखदा एक काम के वहाने हट जाती है । शांतिकुमार भौर 
नैना एकत में रह जाते हँ, फिर भी हृदय की बात नहीं कह पाते । 
लाज ओर संकोच दोनों का गला दवा देते है । अव्यक्त प्रेम का यह 
सुन्दर चित्र है । 

बारह-म्यूनिसिपैलिदी मं सेवाश्रम की जमीन को लेकर सभा 
हई । सेवाश्रम के समर्थक दल की हार हुई ओौर जमीनन देनेका 
निश्चय, हुआ । वस एक वार फिर इस समस्या को लेकर संघषं की 
तयारी होने लगती है । कथा का मंद प्रवाह फिर दुतगति से बहने 
लगता टै । सुखदा के नेतृत्व मे मेहतर, चमार, कुजड़े ओर कबडियि 
सभी हडताल की तंयारी करते ह॑ परन्तु जनता के इस शोषितवगं मे 
वह॒ दम कहां ! सभी भयभीत है । भारतीय जनता की दासता के दमन्‌ 
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मे पिसी हुई आत्मा के दर्शन हमें यहां होते है1 वे कष्ट मे है परन्तु 
सुखदा के साथ चलने मे घवराते है । 

तेरह-जनता के इस रवैये से पाठक का मन जसमंजस मे पड 
जाता है । उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है । सुखदा सुधारक दै, जनता 
उसके साथ कथे से कधा भिडाकर नहीं चल पाती। उसको निराणा 
होती है । नैना को इससे प्रसन्नता हुई है कथोकि उसकी ससुराल वालों 
का इसमे लाभ था । आश्चयं कौ वात है कि जनता निराश ओर दन्त 
होने परः भी सुखदा का साथ देती है । हडताल हुई । सुखदा को गिर- 
पतार करने की आज्ञा हुई । समरकांत वहू को समन्ञाते है, पुलिस को 
फुसलाना चाहा, पर सुखदा ने जल जाने का निष्चय कर लिया ओर 
उसने जमानत दिलवाने या पैरवी करवाने से इन्कार कर दिया । वह्‌ जेल 
चली गई । 

इस परिच्छेद मे रगाधीवादौ विचारधारा की छाप स्पष्ट है। 
तत्कालीन आन्दोलन का चित्र है, अतः इस परिच्छेद का महत्वं ठति- 
हासिक है । बुदढे समरकांत के चरित्र का विश्लेषण अच्छा जा है । 
मानव स्वभाव का ज्ञान प्रेमचंद जी को जितना दै, उतना कम लेखकों 
को होता है । गांधी जी के सत्याग्रह के अस्र की सफलता ओर उसकी 
रूपरेखा का चित्रण वड़ा स्वाभाविक दै । यापर अंत में भावी घटनाभों 
का-सुखदा ओर अमर के पुन्मिलन का संकेत मिलता है । 

खौथा साग 

एक--कथा स्पष्ट रूप से दो धाराओं मे वेंट गर्ईहै। एककाकेद्र 
शहर था ओर दूसरे का गाव । शहर की घटनाओं से पाठक परिचित 
है पर गाँव पीेष्ूट गयाथा। प्रेमचंद जी हमे फिर उस ओर ने 
जाते है । गांवों में राजनैतिक चेतना फैल रही थी । अमर इस कायं मे 
संलग्न था । सलीम ने उसी जिले मे जहां अमर था, चाजं लिया । हम 
यहाँ सलीम के चरित्र का विकास होता देखते दै । उसमें अफसरी त्रु आ 
जाती है । सलीम ओौर अमर का मिलन होता है। शादी की बात 
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चिड जात्ती है गौर सकीना का प्रशन अमर के सामने आ खडा होता 
| ह । अमर का दिल बदल चुका था । यहाँ भी पाठक को भावी घटना का 
अमर ओर सुखदा के मिलन का संकेत भिल जाता है । पाठक सकीना 
| कै भविष्वके वारे मे उत्सुक होता दै परन्तु उसे यहां पता चल जाता 
है कि सकीना ओौर सलीम के विवाह का मां प्रशस्त हो रहाहै। 
सलीम इसी समस्या को लेकर अमर से मिलने गया था । वह॒ अपना 
मन्तव्य प्रकट करदेता है । वह्‌ सकीना से प्रेम करता है । वस यहीं पर 
। “कमंभूमि" की, कथा चरम सीमा पर पहुंच जाती दै । मुख्य समस्या का 
इल पाटक कौ दिखाई पड़ने लगता है । ४ 
दो-अमरकांत कगे जीवन काहल मिल गया। इसका प्रभाव 
। उसके दैनिक क्रम पर पड़ने लगा । एक तो उसका उत्साह बढ़ गया, 
। दूसरे उसका मन सकीना ओर मुन्नी कौ ओर से हटने लगा । गांववालों 
पर उसका प्रभाव वड चला। आत्मानंद भी उसके साथ आकर जुट 
भ गये । उधर मुन्नी, अमर की उदासीनता ताङ़ गई । प्रेमी के हृदय को 
। धोखा देना कठिन है । मुन्नी के मन को बड़ा कण्ट होता है । परोक्ष रूप 
सप्रेम का यहविश्लेपण अच्छा वन पड़ा दै। कथा की दृष्टि से 
। परिच्छेद महत्वपूणं नहीं है । 
तीन--इस अध्याय में प्रेमचंदजी फिर एक संघर्षं की सृष्टि 
करते हुये दिखाई देते हँ । अमर क क्षेत्र के जमीदार एक महंत जी ये । 
गाँववालों कौ कमाई के वल पर हलुवा-परडी ओर मोहनभोग का आनंद 
। लेते थे । जमीदारी प्रथा के दोषों का वणन यहाँ किया गया है । संघर्षं 
। का कारण यह था कि उपज कम हुई परन्तु अनाज का भाव गिर 
| गया । मंदी के कारण क्रिसान लगान देने मे असमथं थे । गाव मे सभा 
| हई । आत्मानंद ने लगान अदा न करने की सलाह दी । अमर ने इस 
| प्रकार की विचारधारा का विरोध किया परन्तु असफल रहा । 
चार- परिच्छेद प्रासंगिक है । अमर मे परिवतंन स्पष्ट दिखाई 
देता है । वह्‌ सुश्री से खिचा रहने लगा था, मुन्नी इससे दुखित हुई 


| 
| 
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ओर वह्‌ स्वयं भी अमरसे कृं हटने लगी । उधर आत्मानद क्रांति 
के पथ पर चल रहे थे । अमर शांति का पुजारी था । जनता इसे क्या। 
समन्ने । आत्मानंद की बातों से गांववाले अधिक प्रभावित हुये । अमर्‌ 
को बड़ा दख हुआ । मून्ती ओर सलोनी अमर की नीति का समर्थन 
करती हैँ मन्नीकेप्रेम का परिचय हमें इसी स्थल पर मिलता हे । 

पाच--गांधीवादी नीति का मृख्य उद्य पहले विपक्षी को सम, 
ज्ञाना दै । अमर भी पहले जमींदार को समज्ञाना चाहता है 1 ांतिपूवष 
वह्‌ लगान की समस्या को हल करना चाहता दै । वह गदड के साष्‌ 
जमींदार महंत के पास जाता है 1 जमींदारी टा्वाट के दुष्य यहं 
देखकर पाठक चकित हो जाता दै । पूजा के समय अमर महंत सेत 
मिल सका 1 रात में ठहरना पड़ा । दूसरे दिन भी मुलाकात न हो पाई 
व्योकरि नजराना देना जरूरी था । खाली अर्जी पेण करके वह॒ लौट 
आथा 1 मन मे बडा क्षोभ उत्पन्न हंजा । जमींदारों के पास साधा 
जनता की पहुंच हो ही नहीं सकती । वह॒ उनका दुख-दद केसे समन्ञे। 
सैर अर्जी के अनुसार सातवें दिन अमर मर्ह॑त जी के सामने पह 
सका । उन्होने बात की ओौर कटा किसरकार से सलाह करके को 
हल निकालेंगे । महंत बड़ा चालाक धा । कारिन्दों को सख्ती न कर 
का आदेश देकर, उसने अमर को ठंडा कर दिया । अमर को आंशित 
सफलता मिली । जनमत फिर ममर की ओर हो गया। जमींदारों कं 
चालो का अच्छा वर्णन है। 

ग्रामीण जनता के शोषण मे पहला हाथ जमीनदारों कादै। अ! 
दूसरा हाथ देखिये 1 सरकारी नौकरों का वं भी कम नहीं । जनता 
कष्टो को वे सरकार तक पहुंचने नहीं देते । सलीम ओर गजनवी । 
वार्तालापों को पढ़कर बड़ा क्षोभ होताद। वे अमरकांत की अर्जी क 
आगे जाने नहीं देते । साथ ही गजनवी स्वामी आत्मानंद को पकड़ने ष 
सलाह देता है । अमर इन लोगो से मिलता है । वे लोग दिल खोलक 
बातें करते है । यहाँ पर देश सुघारकों को कर्णधा सेः काः सच्चा चि 
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देखने को मिलता है । सलीम तहकीकात करने के लिए नियुक्त होता है । 
संघर्षं धीमा पड़ जाता है क्योकि जनता को आशा दिखाई देने लगती 
दै । उधर महंत जीने कुछ षट दे दी। इसी अवसर पर नेना का पत्र 
जिसमे सुखदा की गिरफ्तारी कौ खवर थी, संघषं का कारण बन जाता 
है । शांतिप्रिय अमर क्रांति के लिये उवल पड़ता है । सभा मे वह्‌ एकाएक 
अपना भाषण इस प्रकार देता है कि क्रांति की आग जल उठती है । 
पाठक फिर उत्सुक हो उठता है । अमर की बदलती हुई प्रकृति का चिव 
बड़ा व्यंजनात्मक है । 
छह्‌-अमरकांत के इस कदम ने संघपं को अनिवायं कर दिया । 
अधिकारी वर्गं को आचर्य हुमा । महंत जी ने चार आने की ष्टृट फिर 
देदीफिरभी आन्दोलनन रुका। सरकार दमन में विश्वास करती 
है । गजनवी ने अमर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया । यह काम 
सलीम को सौपा गया । एक ओर मित्रता ओौर दूसरी ओर कतव्य, 
-सलीम की जान बड़ी मुसीवत में फंस गई । गजनवी का कथन, सरकारी 
। नौकरी की मनोदशा का परिचायक है । उसके कथन मे भावी राष्टरी- 
| यता का संदेश मिलता है । सलीम के हृदय मे उमड़ा हुजा संघषं वड़ा 
-स्वाभाविक है ' १ 
| स्षात-अमरकांत ओर आत्मानंद आन्दोलन को सफल वनाने 
| मे लग गये। उस युद्ध की गंभीरतामें ये लोग भथोडा-बहुत विनोद 
। कर लेते ह । सलीम अमर को गिरप्तार करने के लिये गाँव मे पहुंच 
| जाता है । वह अमरको क्रति न करने का उपदेश देताहै पर अमर 
 ध्वान नहीं देता । सलीम अमर को मोटर पर बिठाकर बताता है कि 
तुम्हे शिरपतार किया जा रहा है, किसी को वताना नहीं । मुञ्ली को 
। भी अमर यह्‌ वात नहीं बताता । वस यहीं से दमन चक्र तेजी से चलने 
। लगता है । 
| आठ-सलीम दुखी था परन्तु अमरं प्रसन्न । अमर की गिरप्तारी 
क्रा समाचार बंद न रहा 1 गांववालों ने मोटर घेर ली । भषण उपद्रव 
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की सम्भावना पैदा हो गई। अमर ने सवको शांत रहने ओर आन्दोलन , 
को चलाते रहने का देण दिया । सत्ती को सदसे अधिक दुख था। 

प्रेम का यह चित्र मी देखने योग्य है। मून्नी सवको उत्साहित करती 

है किअमरको षडा लिया जाय परन्तु अमर सवको रोक देताहै। 
आर सलीम के साध चला जाता है। उपन्यास की कथा को यदि हुम 

अमरकांत के जीवन का चित्रण मानें, तो यहां पर संघपं की समाप्ति 
हा जाती हं क्वोक्रि अगल भागम अमर ओर सुखदा का मिलन जलम 

हो जाता है । यदि उपन्यास का उदेश्य आन्दोलन की कथा का वणेन 
करना मान लिया जायतो भी कथा अव अंत की ओर चलती दिखाई 

देती है। 





एक--इस अध्याय मे लेखक ने उस रंगमंच को तैयार क्या दै 
जिस पर अमर, सुखदा, सलीम ओर सकीना का मिलन होगा । वह दै 
जेल । सुखदा के जेल का जीवन हम देखते है ओर कंदियों कष 
मनोदशा का अनुभव करते टै । उत्ते वार-वार अपने पत्र ओर्‌ 
ससुर का स्मरण होता है। समरकांत सुखदा से भिलने अत 
ह । यहीं पर सुखदा के जेल चलेजानेके वादकी कथा पाठक 
को मालूम होती है । म्यूनिसिषैलिटी की उस जमीन के लिए आन्दोल्‌ 
जारी है । उस्तका नेतृत्व बुद्धिया पठानिन कर रहीहै। नैना कीवुरी| 
दशा है, पति ने दूसरे विवाह का निश्चय किया दै । यहीं पर सुखदा कौं 
खवर मिलती है कि अमरकांत भी पकड लिया गया है.। समरकांत यह्‌ 
समाचार सनाते हँ । सुखदा अब अपने पति के महत्व को अच्छी तरह, 
समश्षने लगी है । इस प्रकार अमर ओर सुखदा के मिलन की शनत 
समाप्त हो जातौ है । समरकात ओर सुखदा दोनों अमर के अवगुण 
को भूल जाते | 

दो-कथा का मुख्य कद्र सव जगह से हट कर जलमेंजातादै | 
सुखदा की सेवा के लिये सत्ती जेल मे नियुक्त होती है । अमर के जेत 


| 


| 
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जाने के वाद, मल्ली भी पकड़ ली गई थी । सुत्नीके साथजेल में जिस 
प्रकार दुर्व्यवहार होता है, यह तत्कालीन जेलों कौ दुर्दशा का स्मरण 
-कराता है । सुखदा ओर मूी का परिचय होता दै। मुन्नी की बातों 
से सुखदा के मन कामैल दुर हो जाता है भौर वह फिर अमर पर 
श्रद्धा करने लगती है । इस पर उपन्यास धीरे-धीरे समाप्ति कौ ओर 
चलता हा दिखाई देता है । मुन्नी के द्वारा गवि में फले हुये आन्दोलन 
कासमाचार उसे मिलतादहै। मूत्नी के साथ सुखदा जेल की नीची! 
श्रेणी मे रहने के लिये चली जाती है। वह भी अमर का अनुकरण 
करना चाहती है । 

तीन-समरकांत अमर के गांव मं जाते हैँ । वहाँ की दुदेशा देखकर 
उह बड़ा दुख होता है । सलोनी पर पड़ने वाली मार के दाग देखकर 
उनका हदय उमड़ पडता ह । वे स्वयं सलीम से मिलने जाते ह ओर 
उसे खव खरी-खोटी सुनाते हैँ । समरकांत भी उसी मागे के पथिक वन 
जाते दै जिस पर अमर चल रहाथा। अमर की यह सवसे बड़ी विजय! 
है 1 उपन्यास में व्याप्त संघर्षं यहीं से बिल्कुल शांति की ओर बढता है । 
समरकांत सलीम को भी किसानों की दुदेशा का हाल सुनाकर प्रभावित 
कर देते है । यही नहीं, यहां पर दोनों एक आसन पर बैठकर भोजन 
करते है । हिदू-मुस्लिम एकता का यह्‌ दुष्य देखने योग्य है । संघषं मे 
पड़ हुए दो विरोधी दलों मे मेल-मिलाप होने लगता है । 

चार-सलीम, समरकांत के साथ जाकर स्वयं गांव वालों की 
हिम्मत वंधाता है । सलोनी के मन का क्रोध दर हो जाता है। वह्‌ उनको 
सहायता के लिये कुछ रकम भी दान देता है । गांधीवाद की विजय के 
नमूने हमे सवं त्र देखने को मिलते हैँ । पूंजीवादियो ओौर नौकरशाही कौ 
बदली हुई मनोवृत्ति हमे इस अध्याय मे देखने को मिलती है । 

पाँच-सुखदा ओर अमर के मिलन कौ तैयारी लेखक ने करा दी 
है । सलीम अब बदल चुका था । उसके प्रयत्नो से अमर का तबादला 
लखनऊ हो जाता है । वहीं सुखदा भी थी । 
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छः- यह परिच्छेद प्रासंगिक दहै। कथा से इसका कोई सम्बन्ध 
नहीं । अमर लखनऊ जेल मे आजातादहै। काले खाँ भी यहीं था। 


हम जानते हँ कि वह दृष्ट, गुण्डा ओर दुश्चरित्रथा। जेलके | 


काले खां, जल के वाहुर वाले काले खांमें हम वड़ा परिवतंन देखते 
ह । उसका हदय शुद्ध हो गया दै । उसे सत्य ओर ईएवर पर पूणं विवास 


दै । उसकी सहनशीलता को हद नहीं । कठोर परिश्रम करन पर भी । 


वह॒ मस्त रहता है। उस पर जेल में वेह्द मार पड़तीरहै। वह्‌ | 


मरणासन्न होने पर भी, कंदियों द्वारा जेलरको दंडदेने की योजना 
का विरोध करता है ओर शांति के साथ मर जाताहै। कले्खांको 
बीच में लाकर लेखक ने जेल मे होने वाले अत्याचारों का पर्दा फाश 
क्रियारहै। यही इस परिच्छेद का महत्व है। कथा की दृष्ट से यह्‌ 
अनावश्यक है 1 

सात--उपन्यास की कथा धीरे-घीरे अपनी आखिरी मंजिल कौ 
ओर जा रही है! सलीम मे वड़ा परिवतंन होजाता है । उसने गांँववालों 
के पक्ष मे अपनी रिपोटं दे दी। गजनवी को आश्चर्यं हुआ । सलीम 
नौकरी से निकाल दिया गया । सलीम के हदय का अन्तद्न समाप्त 
हो गया । वह खुलकर राष्टीय आन्दोलन को सफल वनाने मे जुट 
गया 1 यही नहीं, जव गाँव वालों के मवेशियों की कुर्क होने लगी तो 
उसने घोष को ललकारा ओर गांव वालों की रक्षाकी। इस्लाम के 
सच्चे अथं पर उसके विचार सराहनीय हैँ । पुलिस अफसर से उसका 
दन्द युद्ध होता है । गौर वह गिरफ्तार टो जाता दै । 

आठ्-ममरकांत के चरित्र-विश्लेषण में, यह परिच्छेद अपना 
निजी महत्व रखता है अमर स्वयं आत्मनिरीक्षण करता दै भौर 
अपनी दुब॑लताओं का उसे पूर्णं आमास हो जाता है । सलीम भी इसी 
जेल मे ममर से मिलता है । सलीमके दवारा उसे बाहर की घटनाओं 
का पता चलता है । मुख्य वात यह थी कि सकीना ने गवि मे जाकर 
सलीम की जगह ले ली । अमर अव शांति का पुजारी था। यर्हा पर 
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गंधीवाद पर पूणं प्रकाश डाला गयादहै। यथार्थं ओर आदशं दोनों 
पक्षों का निरूपण सलीम ओर अमर के वार्तालाप हारा किया गया है । 

नौ-गाँव के आन्दोलन मे पडकर पाठक “शहर' को भूल जाता 
दै । सेवाश्रम के लिये म्यूनिसिपैलिटी की भूमि के लिये वहां संघं चल 
रहा था । वहां का नेतृत्व पठानिन कर रही थी । वह भी गिरफ्तार हो 
गई | ट्टे हुये वाध वाली मुक्त नदी की तरह जनता उमड़ चली । 
लाला समरकांत नेतृत्व करने लगे ओौर पकड गये । रेणुका देवी भी 
जेल भेज दी गई । डाक्टर शांतिकरुमार भी पकड़ लिये गये । अंत में 
नैना बागडोर संभालतीहै। वह भाषण देती है भौर राष्ट्रीय गान 
गाते हुये भीड के साथ म्परूनिसिपैलिटी की ओर चली। उधर 
म्यूनिसिपल भवन मे समा हो रही थी । दमन में विश्वास करने वाले 
दल की विजय हुई । €सी समय खवर पहुंची कि नेना को उसके पति 
ने गोली से मार डाला । बस यहीं से पासा पलट जाता है । सभी सदस्य 
इस बात का समर्थन करते हैँ किं जमीन सेवाश्रमको दे दी जाय । 
हाफिज हलौम जनता को रोकं कर॒ यह्‌ समाचार सनाते हैँ । ननाके 
प्राणोत्सगे ने संघषं को समाप्त कर दिया । इस परिच्छेद में प्रेमचन्द 
प्रचारक के रूप में दिखाई देते है । यह खटकने वाली बात है । 

दस-- उपन्यास समाप्ति पर ह । यह्‌ परिच्छेद उपसंहर मावर है । 
अंत सुखांत दै । सारी समस्या हल हो जाती हैँ । जनता कौ विजय हो 
गई । अमर ओर सुखदा, सलीम ओर सकीना का मिलन हो जाता है । 
तैना क्रा दुखद अंत एक गंभीरता पैदा कर देता है। दृश्य जेल का 
दै । यहाँ पर सभी पात्र इकट्‌्ढे हो जाते हैँ । सकीना ओौर सुखदा की 
बातों से पता चल जाता है कि दोनों का दिल साफ हो गया है 1 अमर 
ने स्वयं सकीना को सलीम को भोर प्रेरित किया था ओर सकीना 
संतुष्ट भी है । सभी मिलकर प्रसन्नै; परन्तु नैना की मृत्यु सभी 
को खल रही है। पिता को अपने मागे का पथिक वना कर अमर को 
बडी प्रसन्नता हुई । मुल्ली का जीवन निराशापूणं ही रहा । धनीराम के 
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प्रयत्नो ते गाँव का आन्दोलन भी सफल होता है । अंत में उपन्यास भर 
के सारे पात्र इकट्‌े होकर खुशी मनाते टै । सृन्ली को अमर के परिवार 
मे रहने की आज्ञा मिल जाती है । वस उपन्यास समाप्त हो जाताहे। 
प्रश्न--कर्मशूमि' के कथानके की परि्यात्मक 
अआलोखना की्लिए । 
उत्तर-कथा सासभ्री--उपन्यास मानव जीवन की कथाह) यह्‌ कथा 
एकत प्रकार से घटनाओं का संकलन ए । यह्‌ संकलन कई प्रकार से किया 
जा सकता है; परन्तु क्सीन किसी रूपमे चटनाओं का होना 
आवश्यक &ै। ये घटनाय दो प्रकार की हो सकती ठै, एक 
तोवे घटनाय जो भौतिक जगत्‌ से सम्बन्ध रखती दं ओर दूसरी 
वे, जो मानसिक जगत्‌ से सम्बन्ध रखती हँ । भौतिक जगत्‌ मे 
मनुप्य का मनुष्य से मिलन होता है विच्छेद होता दै, युद्ध 
होता है, संधि होती है। एक मनुष्य का अनेक मनुष्यों से संघषं होता 
है । मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों से भौ संघं कर सकता है-जंसे समुद्र, हवा, 
नीमारी आदिसे। इसी प्रकार मनुष्य के मानस्‌जगत्‌ मे भी संघपंमयी 
चटनाये चटित होती हं । प्रेम ओर घृणा जव एक ही वस्तु पर कंद्रित 
होते दै, तो संघं कीसृष्टिहौो जाती है। इसी प्रकार दया ओर क्रोध, 
स्वाथं ओर त्याग के भावों के विरोधो से मानस्षिक जगत्‌ म घटनाओं 
की उत्पत्ति हो जाती है । इन्हीं घटनाओं के आधार पर उपन्यास क्रां 
महल खड़ा होता है । उपन्यासकार कथा वस्तु का निर्माण करने के लिये 
घटनाओं का चयन करता है । "कर्मभूमि" मे भी अनेक घटनाओं का उप~ 
योग हुआ है 1 उनमें मुख्य ये हैः--अमरकांत ओर सुखदा के विचारो में 
मतभेद, समरकात ओर अमरकांत के विरोधी विचारों के कारण आये 
दिन वाद-विवाद होना, अमर ओर सकीनामें प्रेम हो जानेके कारण 
अमर का गृह-व्याग, मुच्ली का सतीत्व हरण, अंगरेजों की हत्याय, 
मुकदमा आदि, अतौ के मंदिर प्रवेण को लेकर गोलीकांड, सुखदा 
का नेतृत्व, गवो मे अमर दवःरा जागृति का पेदा करिया जाना, सेवा- 





(न) 
श्रमके लिये म्तूनिसिषैलिटी की भूमि हस्तगत करने के लिये आन्दोलन 
आदि प्रकार ईट, चने ओर लकड़ी से इमारत 
र इन घटनाओं के सहारे प्रेमचंदजीने 





्रा-सातग्री एकततत करना आलान काम नहीं । एकत अनुभवी 
लेखक्र ही कथा-त्तामग्री आसानी से प्राप्त कर सक्ता टै । जीवन के अनेक 
क्षेत्र हैँ यौर ज्ञान की अगणित शाखा दँ । राजनीति, दर्शन, धरम, 
साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान तथा अन्य कितने ही केदो में मानव जीवन 
कौ धारा विभिन्न रूपों में वहती दिखाई देती 8 । जिस क्षेत्र मेँ लेखक 
अपना जीवन व्यतीत करता ठै, उसी से वह्‌ अपनी कथा-सामगभ्री चूनता है । 
कथा-सामग्री के चयन से प्रत्यक्ष ओौर काल्पनिके दोनों प्रकार के अघ्नुभवों 
की आवश्यकता है । प्रतिभावान लेखक ही दोनों प्रकार के अनुभव प्राप्त 
कर सक्तादै। प्रेमचंदनजी रेते ही लेखक है । स्वयं उन्होने जीवन में 
अनेक कटठिनादयां ली, सानव-स्वभाव का परिचय उन्हे इसलिये सिला 
क्रि उन्होने विभिन्न सनाजों मे ओर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साध 
जीवन विताया था। उनके व्यापक अनुभव का पता उनको कथा-सामभ्री 
से बलता है । गवो पड़, कुली ओर मजदूरों की गंदी कोठरियों 
से लकर ऊंची अटालिकामों ओर राजभवनं तक्र उनकी प्च 
देण ओर काल, समाज ओर परिवार सभी जगह घटित होने वाली 
घटनाओं का उन्हूं प्रत्यक्ष अनुभव है । उपर्युक्त घटनाय इस वात का 

माण ह । हिज जी कहते ह - 

“वे केवल पारिवारिक जीवन का चित्र या किसी सम्प्रदाय विशेषः 
की दुरवस्थाओं का वणेन उपस्थित करके ही अपना काम नहीं पूरा 
कर लेते, अपने विस्तृत समाज ओौर विशाल र्ट की व्यापक एवं 
गंभीर समस्याओं प्र पूरा-पुरा श्रकाण डालते हुये, भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
मे विभक्त सांसारिक जीवन कौ विशद व्याख्या करना भी उनका 
उदेश्य रहता दै । अपने इस उदहैष्य कौ पुति के लिये ये जीवन व्यापारः 
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कै प्रायः सभी क्षेवों से कथा-सामग्रीका संचय करते दैँ। किसान, 
मजदूर, जमीदार, राजा, रंक, साधु, चोर, पुलिस, हाकिम, वकील, 
विद्यार्थी, अध्यापक, राजनीतिज्ञ, घ्मेनीतिज्ञ, सुधारक, प्रचारक, देण 
सेवक, पंडे, गुडे आदि सभी प्रकार के लोगों की जीवन घटना के रंग- 
विरंगे चित्र खींच कर रख देते हँ । 
(प्रेमचंद की उपन्यास कला : ज० प्र ° द्विज) 
प्रेमचंद जीने जिन घटनाओं को चुनाटै, वे इस संसार कौ 
वास्तविकता के घेरे के अंदर घटित होने वाली है, उन्हं पाठक चाहे 
तो स्वयं देख सकता है । कोई भी घटना एेसी नहीं, जिस पर अविश्वास 
किया जा सके 1 कर्मभूमि मे चित्रित आन्दोलन तो वतंमान युग में 
भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलनों की प्रतिलिपि है 1 अमर ओर 
सकीना का-सा अवैध प्रेम-सम्बन्य कभी भी अखवार मे पठ्‌ 
सकते रहै । गवो मे होने वाले अत्याचारों से सभी अवगत हं। 
संक्ेपमें बात यह है कि प्रेमचंद जी घटनाओं को वास्तविकता कौ 
कसौटी पर कस कर पहले परख लेते दै, तव उन्हें उपन्यास में स्थान 
देते है । 
चटनाओं के चुनाव में प्रेमचंदजी ने आदर्शवादी दृष्टिकोण भी 
अपनाया है । जीवन के दो पक्ष होते है स्वर्गीय, नारकीय 1 मनुष्य में 
देवत्व ओर पुत्व दोनों तत्वों का सम्मिश्रण है । प्रेमचंद जौ ने वास्त- 
विकता का व्यान रते हुये मनुष्य की स्वाथेपरता, वासना ओर विना- 
शात्मक प्रवृत्ति का चित्र अवश्य खीचा है परंतु उनकी केवल ज्ञलक आप 
देख सकते है । उनका नर्न रूप दिखलाने से वे हिचकते हैँ । “इसमें 
संदेह नहीं इन्होने स्वगे" भी बनाये ह ओर 'नरक' भी-अच्छी घट~ 
नाजों का भी वर्णन किया है मौर बुरी घटनाओं का भी । किन्तु इनके 
नरकः को देखकर हदय मे कुत्सित लालसां का, अवांछनीय 
इच्छाओं का, उदय नहीं होता ।'' उदाहरण के लिये, मुन्नी को दो 
गोरे जबरदस्ती पकड़कर एक सेत मे ले जाकर बलात्कार करते है 


~, 
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परन्तु यह्‌ वात स्पष्ट रूप से वे नहीं कहते । मून्नी के लंगड़ा कर चलने 
ओर उसकी मनोदशासे ही हम यह बात समज्ञ लेते द ॥ इसी प्रकार 
अमर ओर सकीना एकांत में कई वार भिलते हँ परन्तु उस एकांत मेँ . 
क एेसी गंभीर वाते आ जाती है करि वासना दव जातीः है । एक बार 
एेसा अवसर आ भी जातादै, तो वुद्िया परठानिन को प्रवेश कराकर 
प्रेमचंद जी अश्लीलता के प्रसंग को वचा जाते हँ जिसमे पाठक के मन 
पर कुत्सित प्रभाव न पड़ । वे हमेशा ेसी घटनाय चूनते हँ जो शिक्षा 
प्रद होती हैँ ओर जिनका हृदय पर स्थायी प्रभाव पडता है । साथ ही 
ह्‌ मनुष्य का उन्नयन करती हुई उसे प्रेरणा देती है | 

घटनाओं का उपयोग करने कौ कला-घटनायों का अंघाधुंधः 
संकलन मात्र कथावस्तु नहीं कहला, सकता । घटनाओं का उपयोग करनाः 
एक विदेष कला दै । जीवन मे साधारण ओौर असाधारण सभी प्रकार 
कौ घटनाय घटित होती हैँ । चतुर उपन्यासकार केवल उन घटनाओं 
को उपन्यास में स्थान देता है, जो समस्त मानव समुदाय के देनिक 
जीवन कौ समस्याओं से संवंध रखती हैँ । जिन उपन्यासो मे एेसी 
घटनाय स्थान पाती है, वही जनप्रिय हो जातिरहैँ। प्रेमचंदजी के 
उपन्यासो कौ जयग्रियता का कारण यही है करि उनमें हम अपनी 
समस्याओं का समाधान देखते दँ । परिवार में होने वाले कलह का जो 
पति-पत्नी, पिता ओर पुत्र के बीच टोता रहता है, चित्र कर्मभूमि में 
हमं देखने को मिलता है । प्रेमचंदजीने कमंभूमि मे इसी प्रकार की 
हत्वपुणं घटनाओं को उपयोग मे लाकर स्वाभाविकता पदा करदी है ॥' 
घटनाओं के उपयोग में लेखक को बड़े संयम से काम लेना पड़ता 

है । अनावश्यक घटनाओं को जान-वृङ्ञ कर टस देने से कथानक में 
शिथिलता आ जाती है । प्रेमचंद जी मे कही-कदीं पर इस “कलात्मकः 
संयम'' की कमी दिखाई देती है । “इसका कारण यह है कि इनकी 
अद्‌मूत्‌ वणंनशक्ति कल्पना कै विस्तृत प्रांगण में पहुंचते ही बहुतः 
अधिक उत्तेजित हो उठती है 1“ व्णंनों के प्रलोभन को यह रोक नहीं 
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पाते । शरतचंद्र कौ तरह “थोडे मे बहुत कहने कौ कला' का इनमें 
अभाव है । जंसे जब अमर महंत जी से मिलने जाता है, तो वहां जाकर 
जो दुष्य देखता है, उसका वणन लम्बा टै । कटीं-कहीं पर तो अति- 
शयोक्ति दोष आ गया टै । ““इस मौसम में परवल कितने महंगे होते है, 
पर यहां वह्‌ भूसे की तरह भरा हुआ । एक पूरा कमरा तो केवल 
परवलों से भरा हुआ था >< > >< इस मौस्तन मे यहाँ वीतो लावे अंगूर 
कै भरेथे ।'' इसी तरह कले खाँ कीजल वाली घटना को जान-चक्ल 
कर घुसेडा गथा हँ । जेल में उनके स्वभाव नें परिवर्तन होना ओौर 
उसकी दुखद मृत्यु का वणेन यों तो स्वाभाविक है पर कलाकी दृष्टि 
से इस घटना का सारे कथानक से कोई सम्बन्ध नटीं । बुद्िया पठानिन 
ओर सकीना जसी नारियों का नेतृत्व (यचि आन्दोलन के युग में इस 
प्रकार की घटनाय अवश्य हई) वहुत अधिक स्वाभाविके नहीं जान पड़ता । 
सन्नी का मुकदमेसे ष्ट कर सम्मान प्राप्त करते हुये भी ओर पति द्वारा 
समज्ञाये जाने पर भी अपने को इतना हीन ससन्नना, ओर दूसरी ओर 
अमर से प्रेम करने लगना, स्वाभाविक्तासे परे है 
कहीं-कहीं घटनाओं के वणेन मे असावधानी भी हो ग परस्पर 
विरोधी वर्णन आ गये हैँ। एक भोर बुदिया पठानिन कहती है कि 
बेटा, सव रहै, वेदे है, पोते दहै, बहुं है, पोतों की वहूये हँ आदि, 
'पुरन्तु जव अमर उसके धर जातादहै तो वहां सकीना के अतिरिक्त 
दूसरा कोई नजर नहीं भाता । इसी प्रकार सुत्री जव सुकदमेसे ष्ट्री 
पाकर चली थी, तो उसके पांस कुछ न था परन्तु वही मुन्नी जब लखनऊ 
में उतरती है, तो उसके पास कुली के सर पर ले जाने लायक सामान 
कहां से आ गथा यह नहीं समन्न मे आता । एसे वणन असावधानी के 
कारण आ गये है । 
श्री विनोदशंकरं व्यास ने अपनी “उपन्थास कला" नामक पुस्तक में 
"घटनाओं के उपयोग की कला के विषय मे लिखा है कि घटनाओं का 
रयोग कई ढंग से क्रिया जा सकता है । (१) उपन्यास के प्रधान पात्र 


रि 


(क क) 


के चारों ओर घटनाय केंद्रित कर दी जाती हैँ अर्थात्‌ पात्र के व्यवहारो 
के आधार पर घटनाय चुनी जाती है । (२) किसी-किसी उपन्यास मेँ , 
कई कथायं एक सूर मे आवद करदीजातीहैं। (३ ) कुछ उपन्यास- 
कार घटनाओं के उपयोग में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना पसंद करते 
टं । किसी एक घटना को कारण मानकर अन्य घटनाओं को परिणाम 
स्वरूप दिखाते हैँ । सभी घटनाओं के वीच के कार्यकारण का सम्बन्ध 
स्थापित कर देते हैँ 

कर्मभूमि में प्रथम प्रकार की शैली का उपयोग हा है गौर कहीं- 
कटीं पर दूसरी प्रणालौ का भी समन्वय दिखाई देता है । कर्मश्ुमि का 
्रघान पात्र जमरकांत है । उपन्यास की सारी वटनाओों का उदगम 
अमर के जीवनसेटी होता दहै । अमरके स्वभावके कारण ही सुखदा 
आर समरकरात असंतुष्ट हं । अमरके कारण ही सकीना के जीवन में 
विचित्र परिवर्तेन होता है । वही सुधारवादियों को प्रेरणा देता है- 
सुखदा, शांतिक्रुमार, सलीम ओर आत्मानंद समय-समय पर उसी का 
अनुसरण करते हँ। गों में फलती हुई क्रांति की अग्नि, उसी ने 
जलायी । जव वह अपने जीवन के संघर्षो से मुक्त होकर शातिकी 
आर्‌ अग्रसर होने लगता है, तभी उपन्यास कान्त हो जाता हे। 
उपन्थासं उसी से आरम्भ होता है भौर उसी की सफलता के 
साथरहीकथाकाञअंतहो जाता है । मुन्नी की कथा स्वतंवर है। उसका 
जीवन एक अलग दिशा मे बहता है । लेखक ने उसे अमर के साथ 
मिलाकर कथानक को एकत्व देने का प्रयत्न किया है । 

उपन्यास मे “संयोग” के प्रयोग पर बहुत से आलोचक आपत्ति 
करते हँ । उनका कहना है कि संयोग के आधार पर मिलन, वियोग या 
मृत्यु आदि घटनाओं का दिखलाना अस्वाभाविकता उत्पन्न करता है 
परन्तु “संयोग' जीवन मे आते ही नही, यहं कथन भी अत्यक्तिपुणं है । 
बहुत सी घटनाय संयोग से ही घटित हो जाती है । प्रेमचन्दजी ने “संयोग 
का प्रयोग निःसंकोच रूपसे किया है। मुन्नी की कथाम संयोगः का 
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खुलकर प्रयोग हुआ ह । बलात्कार के समय अमर, सलीम ओर शांति- 
कूमारसंयोगसेटही जा पर्हरुचतेहेँ। मुन्नीको दुंदते-द्‌दृते संयोग से 
ही उसका पति हरिद्रार ज। पहुंचता दै । अमर संयोगसेही उस गाविमें 
जाकर परहुवता दै जहाँ मुन्नी पहले ते मौजूद थी । 

घटनाओं के सम्बन्ध मे एक महत्वपूर्णं वात याद रखनी चाहिये । 
घटनाओं मे एक शक्ति होती है । मनुष्य के स्वभाव-निर्माण, व्यक्तित्व 
विकास ओर जीवन-स्रोत के बदलने में घटनाओं का बहुत कुछ हाथ 
दै । कुं वटनाये जीवन में इस प्रकार घटित होती हँ कि मनुष्य उनके 
वशीभूत होकर ही काम करता दै । घटनाओं की इस णक्ति कौ, साथ-ही- 
साथ एक सीमा होती है। मनुष्य मेँ भी कुछ देवी शक्ति होतीहै)। 
वह्‌ घटनाओं पर कावर पाने की शक्ति रखता है। अतः स्वाभाविकता इसी 
मेदक "पात्र' ओर 'घटना' इन दोनोंको स्वतंत्र सत्ता के रूपमे 
मानकर, उपन्यास में घटनाओं का विवरण इस प्रकार देँ कि 
कभी पात्र परिस्थितियों से टक्कर लेता हुजा विजयी के रूप मे दिखाया 
जाय ओौर कभी परिस्थितियों कौ बाढ मे उसकी स्थिति विना पतवार कौ 
नाव के समान दिखाई जाय । कथानक मे तभी जान आ जाती है क्योकि 
हम नित्यप्रति संसार मे इसी वास्तविकता का अनुभव करते हैँ । कभी 
मनुष्य परिस्थिति पर हावी हो जाता है ओर कभी परिस्थिति मनुष्य 
पर । इस तथ्य को प्रेमचन्द जी अच्छी तरह समज्ञते हैँ । कर्मभूमि में 
कुछ घटनायें एेसी है, जिनके बहाव में कई पात्र वह्‌ जाते हे । सुखदा 
ओर समरकांत भौतिकवादी दहै, उन्हे अमर की आध्यात्मिकता से 
विरोध है.। घर में रोज ही अमर की आलोचना होती ह । वादमें हम 
देखते हैँ कि भारत मे फौलती हुई राजनीतिक जागृतिसे अओौर अमर 
की दृढता से प्रभावित होकर ये दोनों पात्र अपने विचार वदल देते हं । 
यही नहीं, समर बुढापे मे सारी टूत-छात भूलकर सलीम के साथ भोजन 
करते हँ ओर आन्दोलन का नेतृत्व करके जेल चले जाते दै । दूसरी 


ओर कु पा एसे है जो घटनाचक्र को अपनी दृढ इच्छा शक्ति से ` 


॥ 
| 
| 
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दूसरी भोर मोड देने में सफल होते हँ । अमर" लाख विरोधी होने पर 
भी अपनी आध्यात्मिकता बनाये रखता है । 'सकीना' अपने प्रेम मागं से 
कभी विचलित नहीं होती । परिस्थिति ओर पात्रों के संतुलित संघषं के 
हारा कथानक में जान आ जातीहै। करम॑भूमि में यह्‌ चीज देखने को 
अवश्य मिलती है । 

कर्मभूमि के कथानक का विकास-उपन्यास शास्त्रियों ने कथानकं 
के विकास ओर अंत कीर्पाच सीदर्यां वताईदहं। प्रथम सीढ़ी को 
प्रस्तावना भाग कहते हैँ । इस भाग में कथा का बीजारोपण किया जाता 
दै । उपन्यास के प्रमुख पां का प्रवेश करा दिया जाता है ओर उनके 
चरित्र की रूपरेखा खींच दी जाती है। यह्‌ भाग परिचयात्मक होता 
है । "कर्मभूमि" के लेखक ने उपन्यास को पांच भागों मेँ र्बाटकर यह्‌ 
सिद्ध कर दिया है करि यह्‌ उपन्यास के इस विकास-सिद्धात का समक 
दै । प्रथम भाग, कथा का प्रस्तावना भाग है । प्रत्येक अध्याय को पठते 
जाइये, आपका विशिष्ट पात्रों से परिचय होता जायगा । अमरकांत, 
सलीम, प्रो° शांतिकुमार, समरकांत, सुखदा, नेना ओर सकौना सभी 
आकर अपना परिचय प्रथम भाग मेदे देतेर्है। उनके सम्बन्ध में 
बहुत-कुछ लेखक ने लिख दिया है । ओौर कुछ आप उनके कथोपकथनं 
से जाननलेते दै । 

कथा का प्रस्तावना भाग लम्बा है । इसमे कुल १८ अध्याय ह। 
कथा का बीज अमर की पारिवारिक परिस्थितियों के बीच बोया गया है । 
वह एक आदशंवादी नवयुवक है ओर उसकी अपनी पत्नी ओर अपते 
पिता से नहीं बनती 1 उस विरोधी वातावरण में रह्‌ कर उसके मन मे 
एक भीषण क्षोभ ओर असंतोष पैदा हो जाता है । उसके हृदय में प्रेम 
ओर सहानुभूति कौ गहरी प्यास है। बस, यही उसे सकीना पर 
आसक्त होने पर बाध्य करती है । एक पत्नी के रहते हुए, फिर जव 
सकीना मुसलमान है, अमर उसे प्राप्त नहीं कर सकता । प्रेम की बात 
खुल जाने पर वह्‌ निय होकर, सकीना को प्राप्त करने का ध्येय बना 
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कर घर छोड कर चल देता दै। यही कथाका प्रारम्भदै। बस, यहीं 
पर प्रस्तावना भाग समाप्त हो जाता है । 

कथा विकास की दूसरी सीढ़ी पर संघं की सृष्टि लेखक करता 
है । कमेमूमि' का दूसरा भाग इसी दृष्टिकोण से लिखा गया दै। 
अमर की कर्मभूमि, जहां वह परिस्थितियों से टक्कर लेताहै, दसी भाग 
मे निर्मित हई दै । अमर निहत्था होकर धरवार द्छोडता दै, लखपती 


का पुत्र होकर भी वह एक साधारण मजदूरके रूप ये अपनी जीवन 


यात्रा पर चलना प्रारम्भ करतादै। उमे परिस्थिति से महीनों संघे 
करते हुए गाँव-्गांव मे खाक छाननी पड़ती दै, तव कहीं वह एक गावि मेँ 
टिक पाता है । यही उसकी "कर्मभूमि" है । यहां पर उसे दो प्रकारके 
संघर्षं का सामना करना पड्तादहै। एक ओर उसे गांव मेंफली 
निरक्षरता, अज्ञान, छआष्टूत, आदि का सामना करना पडता है, दूसरी 
ओर उसके मनमेंदो विरोधी भावों मे संघषं होता है । कभी उसे सुखदा 
का ध्यान होता ओर कभी उसके स्वप्नों में सकीना विचरण करने लगती 
थौ । इसी बीच में मुन्नी उसके भाव-जगत्‌ पर अधिकार करती हुई 
दिखाई देती है । इस प्रकार इस दूसरी सीढ़ी पर आन्तरिक भौर 
वाह्य दोनों प्रकार के संघं आरम्भ होते है। पात्रों के चरित्र पर 
अधिक प्रकाश पडता है । हम उनके वारे मे ओर भी अधिक जानकारी 
प्राप्त करते हैँ । 

कथा विकास कौ तीसरी स्थिति ब्रह है जहाँ पर संघे दत गति से 
बढता जाता है ओर अपनी चरमं सीमा पर पहुंच जाता है । पात्र ओर 
परिस्थितियां पुरी शक्ति के साथ संघ करती हैँ । पाठक बड़े अस- 
मंजस मे पड़ जाता है, वह यह नहीं समञ्च पाता कि कौन पक्ष जीतेगा । 


उठमुकता बढती जाती है । समस्या भीषण रूप धारण करती जाती है . 


परन्तु इस सीढ़ी के अंत तक पाठक को उसके हल का कुछ आभास मिलने 
लगता है । कमंभूमि का तीसरा भाग एेसा है, जिसके अंत तक संघं 
अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है । अमर का सुखदा से विच्छेद 


| 
। 
1 
ध 


(९) 


होता है, -वह्‌ सकीना की ओर आकपित होतादै, उसे पाने की इच्छा 
| रखते हुए भी वह उसे पाने मे असमथंदै ह एक बडी समस्या बन 
जाती दै भौर संघपं की गहराई बढ़ जाती है । अमर का गृह त्याग भी 
` इसका कोई हत नहीं । उधर सुखदा भी पति की ओर से इतना विरक्त 
हो जाती दै कि दोनों के मिलने की कोई सम्भावना नहीं रह जाती । 
। सकोना भी अपने विवाह न करने के निश्चय पर दृट्‌ रहती है । यहीं 
पर संघपं अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता दै, परन्तु तुरन्त ही इसके 
वाद हम देखते हँ कि सुखदा अपने पति के मागं की अनुगामिनी बन 
जाती है ओर उक्षे पति पर श्रद्धा होने लगतीटै। दूसरी ओर सलीम 
सकीना की ओर आकृष्ट हो जाता है ओर उससे वह विवाह्‌ का प्रस्ताव 
करता है । यहीं पर संघ के वढ़ावका रुख खत्म होकर, उतार की 
जोर हम कथा .को बढते हुए पाति है, क्योकि इन दोनों घटनाओं ने 
अमर ओर सुखदा के मिलन का मागं प्रशस्त कर दिया । 
| कथा के विकासकी चौथी स्थिति में यह स्पष्ट हो जाता कि 
संघं समाप्ति की ओर बढ़ रहाहै। दो प्रतिषन्टी पक्षों मे एक पक्ष 
विजयी होता हज दिखाई देता है । यद्यपि हारनेवाला असफल प्रयत्न 
| करता जाता है परन्तु पाठक भावी परिणाम का अनुमान कर ही लेता 
| है] कर्भरुमि का चौथा भाग, इसी चौथी स्थिति को लेकर लिखा गया हे । 
| भमर अपनी विरोधी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने लगता है । 
। उसका हार्दिक अन्तदन्ट जो “मुखदा" के प्रति असंतोष को लेकर प्रारभ 
| हआ था, समाप्त होने लगता है । सुखदा ओौर समरकरति दोनों का हृदय- 
परिवतेन, अमरं की विजय है । गवि में रहकर अमर कुं रचनात्मक 
काथं करता है । उसके फलस्वरूप वह जागृति पैदा करने मे सफल होता 
| है । गांधीवादी विचारधारा की सफलता के चित्र भी हमें दिखाई देते 
है । अमर कै प्रयत्नो से महन्त जी लगान कौ थोडी छूट भी दे देते दै 


| 
| 
| 
| 
| 
| ओर सरकारका ध्यान भी गाव की दुदेशा की ओर आकृष्ट 
| होता दै । 
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| 

विकास की र्पाचवीं स्थिति मे संघषं समाप्त हो जातादहै। इषे 
उपसंहार कहते हैँ । संघर्षं के परिणाम पर टीका-रिप्पणी होती है, | 
यदि कोई समस्या है, तो उसका निष्चित हल निकल आता दै। कम॑. 
भमि के, पांचवें भाग में देखते हँ करि अमरका जीवन-युदध समाप्तहो' 
जाता है, उसकी जीवन-समस्या का हल निकल आतां है । पति-पली 
की विरोधी विचारधाराओं मे एक साम्य पैदा हो जाता है, इसलिषे 
दोनों का स्थायी मिलन होता दै । अमर घर को छोडकर भाग गया था, 
इसलिये सीवे धर लौट आने मे आत्मसम्मान को ठेस लगने का प्र 
था । इसलिये सुखदा भौर अमर का मिलन जेलमें होता दहै। सकीना 
को समस्या भी हल हो जाती है । सुखदा ओर अमर के मिलन के साष 
साथ सलीम ओर सकीना का विवाह हो जाताहै। मूत्त को अमरपे 
प्रेम धा, परन्तु वह था सात्विक । उसे भी अमरके परिवार में रहम 
का अवसर मिलता है । समरकांत ओर अमरकांतमें भी समञ्लौताहो 
जाता है ओर यहीं से उपन्यास का सुखद अन्त हो जाता है । | 

कथानक में रोचकता ओर उत्सुकता--कथा वणेन की सबसे | 
उत्तम शेली वह है, जिसमे पाठक को आदि से लेकर अन्त तक जिज्ञासा | 
बनी रहै, उसकी समञ्ञमे यहन आये कि अवबक्या होने वाला 
है। इस प्रकार की वर्णन-शैली के लिये, लेखक पहले से ही | 
चुं सुखद या दुखद घटनाय वणन करता है जिसकी संभावना 
पाठक नहीं करता, बस उसे कारण जान की जिज्ञासा, 
होने लगती है । कभी-कभी लेखक एसी घटनाओं का समावेश कर देता, 
है, जिनकी पाठक कल्पना भी नहीं कर सकता । इससे कथानक रोचक 
बन जाता है, अस्वाभाविकता भले ही आ जाय । प्रेमचंद जी ने (कम~ 
भूमि में कहीं भी इस प्रणाली को नहीं अपनाया है । न तो वे घटनाओं 
को उलट-पुलट कर प्रयोगमे लाते हँ ओरनवे कल्पनासे परे उ' 
दृश्यो को अंकित करते है, जो पाठक की आंसों मे चकार्चौध पैदा, 
करते ह । “चारों ओर ज्ञान ओर अनुभव की आंखें दौड़ाकर, अपनी 


। 


(भ) 


कला का निर्माण करने के लिये, ये जो उपकरण एकत्र करते है, उनके 
साथ हमारा परा परिचय होता है। यही कारण हे कि इनकी कथा- 
वस्तु हमारी उत्सुकता में किंसी प्रकार का नूतन आवेग नहीं ला सकती; 
बहुत ही शांत, सरल गतिसे वह हमारे अनुमान के साथ चलती है । 
कहीं किसी प्रकार के रहस्य में हम उलन्ञा नहीं रखती । सुप्रसिद्ध बंगाली 


| लेलक शरतूचद्र ओौर प्रेमचंद मे यही भेद हे। शरत्‌ बाचु के किसी 


उपन्यास को पठते समय बीच ही मे यह्‌ अनुमान कर लेना असंभव-सा 
दै कि कहानी कव, कहां, कंसे मुड़ जायगी । एक घटना के वादं दूसरी 
घटना का आगमन इस आश्चयंपू्णं ठंग से होता है कि पहले हीसे 
उनके सम्बन्ध में किसी प्रकार की निश्चयात्मकं कल्पना पाठक केमनमें 
हो नहीं सकती । वे ओपन्यासिक जादूगर ह । प्रेमचन्द जी मे यह 


जादू नहीं है । ये अपने पाठकों को इस प्रकार के ओंत्सुक्यपुणं असमंजस 


॥ 


मे डालकर रख ही नहीं सकते । इतके पात्रों की जीवन स्थिति का, 
उसके मनोभावों तथा कार्यो का प्रारम्भिक विश्लेषण ही हमे बता देता है 
किघटनाकाअंत कव ओौर किसिरूप में होने वाला है । अब इसके 
आगे क्या होगा" इसका संकेत हमे इनके उपन्यासो मे बरावर मिलता 
चलताहै; घटना चक्रके दो-ही चार चक्करोंके बाद परिणाम के रूप 
काञआभास मिल जाता है।'' (प्रेमचंद की उपन्यास-कला; ज० प्र 
(द्विज!) कर्मभूमि का (ममर प्रेम ओर स्नेह के अभाव में पला हा 
नवयुवक है, स्पष्ट पता चल जाता है कि वह कही-न-कहीं फैसेगा 
ओर अंत में वह्‌ सकीनाकेप्रेम में फंस जाता है। सलीम, राष्ट्रीय 
विचारों से भओत-प्रोत है परन्तु अमर ओर उसके कथोपकथनों से स्पष्ट 
पता चल जाता है कि वह आगे चलु्तर नौकरी कर लेगा; इसी प्रकार 
उसके हृदय मेँ चलते हये अन्तदन्ध से हम अनुमान कर लेते है कि 

वह्‌ अपनी नौकरी में ज्यादा दिनों तकन बना रहेगा । कहींभी 
अप्रत्याशित घटना नहीं घटित होती । अमर ओर सुखदा के मिलन के 
बारे में हम पहले ही निश्चय कर लेते हैँ कि एेसा अवश्य होगा । 


0) | 


पाठकः की उत्सुकता बनाये रखने के लिये ओर कथा की रोचकता। 
की रक्षाके लियेप्रेमचंदजीने एक दूसरी शली अपनायी है । यह्‌तो| 
ठीक दहै कि पाठक सम्भावित घटनाओं का अनुमान कर सकता है परर | 
प्रिणाम तक वह आसानी से नहीं पहुंच पाता । कथा विकास के सम्‌ 
प्रेमचंद जी वराबर नयी-नयी समस्यां ओर संघपं उपस्थित करते चलते 
है । इससे चटनाओं के वहते हये प्रवाह मे एक रोक पैदा होती है। 
केवल पाठक कौ उत्सुकता जाग्रत हो जाती है । प्रारम्भमें ही पाठक यह 
जान जाता है कि अमर का दाम्पत्य जीवन सुखी नहीं है, उसे भीषण 
असंतोष है । सकीनासे वह प्रेम करने लगता टे, इसी समय अमरङर। 
घर शिद्यु की उत्पत्ति टोती है । समस्या उलज्ञ जाती है । शिशु के षद 
होते हीषरमे शांति हो जातीदै। अमर कामन कारोबारमे लर 
जाता है । जान पडता है वह्‌ साधारण गृहस्थ की तरह जीवन वितानै 
लगेगा परन्तु इसी समय मून्नी उसकी दूकान पर पहुंच कर दौ 
गोरो की हत्या कर डालती है । यहु घटना फिर उसे जन-काययं गी 
ओर घसीट ले जातीटै। इस घटना के अंत होते ही" जब कथा 
प्रवाह धीमा पड़ता है, तो समरकांत से अमर की ज्चडप हो जाती है। 
"कर्मभूमिः में पग-पग पर इस प्रकारके संघर्षो ने पाठक कौ जिज्ञाष 
आौर उत्सुकता को अंत तक बनाये रक्खा दै । पाठक परिणाम जान 
ह्ये भी कथाम रमा रहता है च 

पाठक परिणाम का अनुमान करते हुये भी कथा में इसलिये र 
रहता है कि वह्‌ देखना चाहता है कि उसका अनुमान सत्य उतरता 
या नहीं । जब बराबर आति हुये संघर्षं उसके अनुमानित परिणाम ¶ 
जल्दी आने से रक्ते है, तो उसकी, जिज्ञासा का वदना स्वाभाविक दै। 

. पाठक कौ उत्सुकता बनाये रखने के लिये, प्रेमचंद जी ५ ॥ 
चरित्र कौ जटिलताका विश्लेषण करते हुये चलते हैँ । अमर 
नवयुवक-हृदय क्रिस प्रकार अस्थिर दै, कुछ समञ्च मं नहीं भता । क 


वह्‌ सुखदा से खिचता है ओर कभी वह॒ उसे अपनाने लगता 





(र) 


सकोना पर एक बार वह्‌ पूर्ण विश्वास के साथ प्रेम करता है परन्तु 
अंत मे उसका विश्वास डिगने लगता है । मुन्नीको साथ लेकर भाग 
जाने तक का प्रस्ताव वह्‌ कर डालता है परन्तु अंत में सुखदा के व्याग से 
प्रभावित होकर, वह उससे अच्छी तरह वात भी नहीं करता । पहले 
वह लगान कौ समस्या को शांतिपूर्वक हल करने मं गौरव समज्ञता है 
परन्तु सुखदा के जल जने की बात सुनते ही, वह्‌ वह्‌ क्रांति की भाग 
जला देता है। मानव-स्वभाव की यह अस्थिरता पाठक मे जिज्ञासा 
उत्पन्न करती टै । इसी प्रकार उनके मनारजन वर्णन, ओर अनुभवो में 
पाठक अपने जीवन की ्षाकी देवता है ओर उन्हीं के सहारे वह अपना 
वर्णन पदृता हुभा कथानक के साथ उलज्ञा रहता है । 


५८ प्रश्न--कमंभूमि' में प्रेमचंद जी कौ चरितर-चित्रण 
कला का सम्यक्‌ विवेचन कीजिए । 


उत्तर-प्रेमचंद जी की चरिघ्र-चित्रण कला अपना विशेष महत्व 
रखती है, कारण--इनके उपन्यासो की जान चरित्र-चि्रण ही है । कुं 
उपन्यास वस्तु-प्रधान होते ह ओर कुछ पात्र-प्रधान । जहाँ कथा-वस्तु 
पर अधिक जोर दिया जाता है, वहां पर चरित्र-चित्रण दब जाता है। 
घटनाओं की भरमार ओर तीत्रगति से बहती हुई कथा की धारा के साथ 
पाठक बह्ने लगता है, पात्रों के चरित्र कौ जोर वह्‌ ध्यान नहीं देता 1 
देसे उपन्यासो से साधारण कोटि क पाठकों का मनोरंजन अवश्य होता है 
पर वे स्थायी साहित्य कौ चीज तहीं होते । प्रेमचंद जी के उपन्यास 
इसलिये श्रेष्ठ कटे जाते हैँ कि उनमें चरित्र-चित्रण प्रधान हे । उनके पाच 
हाड़-मांस के बने जीव जान पडते हँ भौर उनके स्वभाव को पृते समय 
पाठक यही समन्ञता है कि उनमें वह अपना प्रतिनिम्ब देख रहा है । हम 
उन पारो के साथ हसते है ओर रोत्‌ है । इसलिये उच्च कोटि के चरित 
चिचण वाले उपन्यास श्रेष्ठ कहे जाते है । विलियम हेनरी हडसन ने लिखा 
है-“मू्ञे यह कहते हुये तनिक भी संकोच नहीं होता कि उपन्यास के दो 


| 


| 
। 


~= 


( ४ । 


तत्त्वो (कथानक ओर चरित्र-चित्रण) मे चरिव्र-चित्रण ही प्रधानहै ओौर 
वे ही उपन्यास उच्चकोटि के माने जाते है, जिनमे चरित्र-चित्रण पर 
अधिक जोर दिया गया है । प्रेमचंदजी ने कर्मभूमि" मे चरित्र-चित्रण 
पर ही जोर दिया है । अमर, सुखदा, समरकांत, सलीम ओर मृन्नी आदि 
के चरित्र-विश्लेषण, इसका प्रमाण हैँ । प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दोनो रूपसे 
प्रेमचंद जी ने उनके स्वभाव का दिग्दशन कराने की चेष्टाकीहै। 
प्रमचंदजीने अवश्य ही "पात्रों को महत्व दिया है परन्तु उन्होन 
"कथा वस्तु" भौ की उपेक्षा नहीं कौ टै । इनके उपन्यासो मे इन दोनों 
ही तत्त्वों का उपयुक्त सम्मिश्रण रहता है; दोनों दही को एक दूसरे पर्‌ 
आधित रखकर ये उन्हँ अपने-अपने काम में लगाये रहते हैँ । घटना- 
त्रक्र मे पड्कर ही पात्रोंका चरित्र प्रस्फुटित होता है ओर पात्रके 
चरित्रसेही घटना की सृष्टि होती दै । हमारे जीवन में क्षण-प्रतिक्षण 
जो घटनाय घटित होती है, वही परिस्थिति का निर्माण करती है। 
इन घटनाओं के घटित होने मे हमारा हाथ है, हमारे भिरं, सम्बन्धियों 
ओर पास-पडोसियों का भी। इसलिये ये परिस्थितियां आंशिक रूप से 
हमारे वशमें है । प्रायः हमीं परिस्थितियों के वशमें होते दै। हमजो 
कु करते है, कहते दै, या सोचते है, इन सवका परिस्थिति पर प्रभाव 
पड़ता है ओर उनमें परिवर्तन भी हो सकता है । हमे अनेक कार्य 
परिस्थितियों के वण में होकर करने पडते हँ ओर यहां तक कि हरम 
रहन-सहन, वेष-मूषा आदि में भी अंतर करना पडता है । वास्तव मे 


मनुष्य ओर परिस्थिति में क्रिया ओर प्रतिक्रिया का सम्बन्ध दै । प्रेमचंद | 


जी इस तथ्य को समञ्षते है ओर इस तथ्य का समावेण हमें 'कमंभूमि' मे 
मिलता दहै) कुछ पात्र एसे हैँ (जसे अमरकांत, सकीना ओर सुखदा। 


जो अपने कार्यो द्वारा परिस्थितियों को बदल देते हँ ओौर कुच पत्र । 


(समरकत ओर सलीम), परिस्थितियों के अनुसार बदल जाति है । 


जिस प्रकार “मनुष्य को हाथों से नहीं बनाया जा सकता, उसी | 


प्रकार 'पात्रो' मे प्राण भरने की कला अज्ञात है। लेखक केवल अपनी 
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कल्पना, मानवीय स्वभाव के सूक्ष्म ज्ञान ओर वाह्य परिस्थितियों की 
मन पर होनेवाली प्रतिक्रियाओं के अनुभव से पारो की सुष्टि कर सकता 
है, परन्तु पात्रों की सुष्टि करते समयः उनके साथ एकाकार हो जाना 
ही लेखक की प्रतिभा का प्रमाण दै । उपन्यास को लिखने के वाद स्वयं 
लेखक आश्चयं मे पड़ जाय कि ने यह सव कंसे लिख डाला । पात्र 
स्वयं अपनी स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर लेते है ओौर अपने बनाने वालों के 
हाथ कौ कटपुतली नहीं रह जाते । विलियम मेकपीस थैकरे ने उपन्यास- 
कार की उस शक्ति को जिसके सहारे वह इस प्रकार के स्वतंत्र पा्ों 
की रचना कर डालता, आक्रल्ट (०८०1) के नामसे पुकारा 
है । यह्‌ शक्ति लेखक को आत्मविस्परृेत कर देती है ओर लिखते समय 
उसके पात्रों से कलम छीन लेती है। धैकरे कहता है--मै पारो को 
अपने नियंत्रण में नहीं रख पाता, यै स्वथ उनके हाथोंमं रहता हूं, वे 
जहां चाहे, मृञ्ञे ले जायं । पाँ प्राण भरना इसी को कहते हैँ । 
इससे पात्रों कौ सत्ता स्वतंत्र रूप में दिखाई देने लगती है । इस सिद्धान्त 
के आधार पर प्रेमचंदजीके पावो के चरित्र काक्या मूल्य है? 
प्रेमचंद जीने अपने पात्रके स्वभाव का मनोवैज्ञानिक विश्ले- 
षण कियाहै। हम उनके पाके साथ हसते है ओर रोते है । यह्‌ 
ठीक है परन्तु उनके पात्रों की स्वतंत्र सत्ता कहीं-कहीं पर नष्ट हो 
जाती है । उनके पारो पर उनका नियंत्रण पुरी तरह रहता दहै । वे 
जिधर चाहते है, उन्हे मोड देते है। पात्रों के स्वभाव में परिवर्तन 
परिस्थितियों के प्रभाव से होते हैँ परन्तु प्रेमचंद जीने कहीं-कहीं पर 
स्वभाव-परिवतंन का कोई भी कारण नहीं बताया है । करमम्रुमि' की 
मुन्नी के प्रसंग मे उन्होने एेसा ही क्रिया है। “मुन्नी एक सती साध्वी 
नारी है। उसके सिद्धान्त इतने ऊचे है कि पर पुरुष द्वारा बलात्‌ 
अपवित्र कौ गई अपनी कायाके छाया-स्पशंसे भी वह॒ अपने इकलौते 
वेटे ओर प्राणप्रिय स्वामी को अलग रखती है 1“ उसका सिद्धांत 
कितना कठोर है.“ निर्मेल है । वह सचमुच अपने पति ओर पत्र को 
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अपना मुह नहीं दिखाना चाहती `^ मानव चरित्र का यह्‌ वहत 
ऊचा आदशं है । “पर इस परमाद्शंके आगे मुन्नी अंत तक खड़ीनत 
रह सकी 1" आश्चयं होता है जव हम, कु ही दिनों बाद, सहसा 
देखते है कि मुन्नी अमरकांत के प्रति केवल अपना प्रेम ही नहीं प्रदशित 
करती, प्रत्युत उसे रिञ्लानेके विचारसे “कनी क हुये, चौडी 
छाती वाले एक गटीले जवान के साथहाथसे हाथ मिलाकर, कभी 
कमर पर हाथ रख कर, कभी कूल्हों को तालसे मध्का कर नाचने 
मे उन्मत्त हो रही है 1" पता नहीं उसका स्वभाव कंसे बदल गया। 
इसका कोई भी संतोपजनक कारण कहीं भौ नहीं उपस्थित किया 
गया 1 इसी प्रकार काले खाँ अव्वल नम्बर का बदमाश दै । चोरी करना 
तो दूर रहा वह्‌ चंद पसोंके लोभ मे अदालत पहं कर जज साहब पर 
जूते बरसाने के लिये तैयार हो जातादै। दूसरी जोर उपन्यास के 
अंतमे, जेल के अन्दर वह "गांधी" का उत्तराधिकारी वन वेठताहै। 
जलर की टोकरे उसने सहीं ओौर जव जेल के कंदियों ते प्रतिशोध लेना 
चाहा, तो वह ईसाकौ भांति सहिष्णु होकर अपराधी के प्रति दया 
प्रकट करता है । यहाँ भी कुछ एसा कारण नहीं देखने को मिलता, 
जिससे इस परिवतंन के सम्बन्ध मे पैदा होने वाली शंका को दूर किया 
जा सके । चरिव्र-चिवण-कला की दृष्टि से यह दोषदटै। पा्रको 
इच्छानुसार चलाने से स्वाभाविकता को गहरा धवका लगा है । 
विश्लेषणात्मक प्रणाली- प्रेमचंद जी पात्र को प्रवेश कराते समय, 
उसके स्वभाव के सम्बन्ध में थोडा-बहुत परिचय अवश्य दे देते हँ । जिस 
प्रकार चिव्रकांर चित्र तैय्यार करने के पहले उसकी एकरूप रेखा तथ्यार 
कर लेताहै ओरबादमें उसीमें रंग भर देता टै, उसी प्रकार प्रेमचंदजी 
अपने पात्रों को रगमंच पर संघर्षं के बीच लाने के पूर्व; उनके सम्बन्ध में 





प्रत्यक्ष रूप स थोड़ी टीका-टिप्पणी अवश्य कर देते है, जिसमें पाठके मनत | 
में उस पात्र के व्यक्तित्व की साधारण कल्पना कर ले । अपनी इस प्रारम्मिक 
कल्पना के आधार पर ही वह्‌, परिस्थितियों के बीच संघर्षं करते हये । 
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पात्रों के सम्बन्ध मे थोडा-बहुत अनुमान कर सकता है । इसी मे उसकी 
उत्सुकता वनी रहती है । अमरकांत की रूप-रेखा देखिए :- 

"अमरकति साँवले रंग का, छोटा सा, दुबला-पतला कुमार था । 
अवस्था वीस की हो गयी थी, पर अभी मेभीन भीगी थीं। चौदह 
परह साल का क्रिणोर-सा लगता था । उसक मुख पर एक वेदनामय 
दृता, जो निराशा से बहुत कुद मिलती-जुलती थी, अंकित हो रही थी 
मानो संसार में उसका कोई नहीं है । इसके साथ दी उसकी मुद्रा पर 
कख एेसी प्रतिभा कुछ एेसी मनस्विता थी, कि एक बार उसे देख कर 
फिर भूल जाना कठिन न था । 

मौटे अक्षर की पंक्तियां अमरके चरित्र की कुजी ह । 

प्रोफेसर णांतिकुमार का रेखा चित्र देखिए :- 

“णांतिकूमार की अवस्था कोई ३५ साल की थी । गोरे चिदे रूप- 
वान आदमी थ । वेशभूषा अंग्रेजी थी, ओौर पहली नजर में अंग्रेज हीमालूम 
पडते धे, क्योकि उनकी आंखें नीली थीं जौर बाल भी भूरे थ । आक्सफोडं 
से डाक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाये धे । विवाह के कटर विरोधो, 
स्वतत्रता-परेम के कटर भक्त, बहुत ही प्रसन्न-मुख, सहृदय, सेवा शील व्यक्ति 
थे । मजाक का कोई अवसर पाकर चकते न थे, छात्रो से मित्रभाव रखते 
थे । राजनीतिक आन्दोलनों मे खूब भाग लेते थे, पर गुप्त रूप से । सुले 
मैदानमेंन अतिथे, हाँ सामाजिक क्षेत्र मे सूब गरजते धे 1 

णांतिकुमार अपने विचारों ओौर कार्यो द्वारा अपने इसी स्वभाव का 
परिचय देते है । 

प्रेमचंद जी ने विश्लेपणात्मक प्रणाली द्वारा समय-संमय पर प्रों 
के विषयमे प्रत्यक्ष रूपसे स्वयं पाठकों के सामने आकर कुं न करु 
कहा है । उपन्यासकार के इस अधिकार का उन्होने खुलकर प्रयोग किया 
है । कथोपकथनं ओर संघर्षो के बीच पात्रों के जिस पहलू को पाठकं 

हीं समञ्च पाता, वहीं पर प्रेमचंद जी स्वथं उस सम्बन्ध में टीका- 
टिप्पणी करने लगते हैँ । मुन्नी पर दो गोरो ते बलात्कार किया था। 


क) 


स्त्री के लिए एसी घटना क्या हो सकती है, पाठक उसकी कल्पना भी 
नहीं कर सकता । प्रेमचंद जीने विष्लेषण करके बता दिया टै :- 

"उसी वक्त एक युवती वेत से निकली ओर मुंह छिपाये, लंगडाती, 
कपड़ संभालती, एक तरफ चल दी । अबला लज्जावश, किसी से कुष 
कहे बिना सबकी नजरोंसे दूर निकल जाना चाहती थी । उसकी जिस 
अमूल्य वस्तु का अपहरण किया गया था, उसे कौन दिला सकता धा ? 
दष्टो को मार डालो, इससे तुम्हारी न्याय-वुद्धिको संतोष होगा, 
उसकीतो जो चीज थी, गई । वह्‌ अपना दुख क्यों रोये, व्यो फरयाद 
करे, सारे संसार की सहानुभूति, उसके किस काम की ?' 

इस प्रकार की विष्लेषणात्मक प्रणाली द्वारा पात्रों के चरित्र पर 
अधिक से अधिक प्रकाश डालने मेंप्रेमचंदजी को सफलता मिलीदहै। 
उनका यह शील-गुण-निरूपण सरस दै ओौर परिस्थितियों के अनुकूल 
है । जहाँ जरूरत है, वहीं पर केवल प्रेमचंद जी थोड़ा सा कह देते है । 

प्रश्न-कथोपकथनों ओर स्वगत-कथनों दारा चरित्र-चित्रण 

की कला का विश्लेषण (कमं भूमि' के आधार पर कौीजिए। 

उत्तर-पाठक को.पात्रों के सम्बन्ध में बहुत कुच दूसरे पात्रों के 
कथोपकथनों से भी मालूम हो जाता है । कथोपकथनों द्वारा पात्रों के 
चरित्र का मूल्याङ्कन कठिन होता है क्योकि एक पात्र जब किसी दूसरे 
पात्र के सम्बन्ध मे अपना मत प्रकट करतार, तो स्वयं उसके विचारो 
कीलछछाप उस मत पर होती है। एक पात्र, दूसरे पात्र की नजरमें 
क्या है, यह तो हम जान सकते हैँ परन्तु वही ठीक है, इसे मान लेना 
अनुचित होगा । उदाहरण के लिये अमर के सम्बन्ध में हम, सकीना 
ओर सुखदा दोनों के कथोपकथन से बहत-कुच्ध जान सकते हैँ परन्तु 
कहीं -कहीं पर दोनों मत-विरोधी हैँ । सकीना की नजरों में अमर देवता 


है परन्तु सुखदा उसे एक पतित मनुष्य समञ्षती है । एेसी स्थिति में 
पाठक को बहुत-कुच भपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है । चरित्र- 
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चित्रण मे आई हई इस जटिलता को पाठक स्वयं समन्नने का प्रथत्न करता 
है । साथ ही यह मानना पड़ेगा कि कथोप्कथनों द्वारा चरित्र-चित्रण 
मे प्रेमचंद जी को सफलता अवष्य मिली है । पाके स्वभावका बड़ा 
पुलज्ञा हा विश्लेपण मिलता है । सकीना ने अमर के मानसिक कण्टों 
का कितना सच्चा चित्र उपस्थित किया है :- 

“वहन, मँ इस वक्त आप से साफ-साफ वाते कर रही हूं । मुजआफ 
कीजिएगा । "जैसे फाका करने के गाद्‌ अमीर आदमी भी जरदा 
लाव भ्रूल कर सत्तू पर टट पड़ता है, उसी तरह उनका दिल आपकी 
तरफ से मायूस होकर मेरी तरफ लपका । वह्‌ मुहव्बत के भूखे थे 
मुहव्बत के लिये उनकी रूह तपती रहती थी । शायद वह्‌ नेमतः उन्हे 
कभी मयस्सर भीन हई । वह्‌ नुमायशसे खुश होने वाले आदमी नहीं 
है । वह दिल ओर जान से किसी केहोजाना चाहते हैँगौर उसे भी 
दिल ओर जान से अपना कर लेना चाहते हैम उनके साथ चली 
क्यो न गई । बेचारे सतत्‌ पर गिरे, तो वह भी सामने से खींच लिया 
गया है ।'“ 

सकीना ने अमर के स्वभाव को बिल्कुल ठीक समज्ञा है । कथन में 
जरा भी अयुक्ति नही-अमर के हृदय की अतृप्त प्रेम-पिपासा का 
मामिक वर्णन ओौर हो ही क्या सकता है? 

कथोपकथनं द्वारा मनुष्य अपने स्वभाव का विश्लेषण स्वयं कर 
बैठता है । सकीना को अमर पर कितना दृढ़ विश्वास है ओर वह क्यों 
अमर पर जान देती है, इसका कारण वह स्वयं वताती है- 

“सभी ने मृज्ञे दिल-बहलाव की चीज समञ्च ओौर मेरी गरीबी 
से अपना मतलव चाहा । अगर किसी ने मुञ्चे इज्जत की निगाह से 
देखा तो वह बाच्रुजीथे। अम्मा बडी पासा ह, मुषे देवी समन्नती 
होगी, किसी जवान को दरवाजे प्र ॒खड़ा नहीं होने देती, लेकिन इस 
वक्त आ पड़ी तो कहना पडता है करि मृञ्चे मरदों को देखने ओर 
परलने के काफी मौके मिले ह । सभी ने मृङ्ञे दिल-बहलाव की चीज 


१) 


समक्षा भौर गरीबी से अपना मतलब निकालना चाहा । 
(पृष्ठ २०२-२०३) । 

स्वगत कथनो ओर आत्मपरीक्षा द्वारा मनुष्य के चरित्र का बहुत 

कुछ पता चल जाता दै । अमरकांत, जेलमेंकलिखां के मरनेके बाद 
एक वार जब अपने गत जीवन के सम्बन्ध में सोचतादठै, तो उसे 
पश्चात्ताप होता है । अपने व्यक्तित्व के जजर ह्वी के ढचि को वह्‌ 


आत्मपरीक्षण के प्रकाणमें स्पष्ट दे लेतादहै ओर तभी उसे अपने 


से घणा होने लगती दै । प्रेमचंद जी ने चरित्र कौ इस प्रणाली का बड़े 
कलात्मक ढंग से प्रयोग किया है । देखिये :- 


'“उसमे स्थिरता न थी, संयम न धा, इच्छान थी । उसको सेवा 
मेदंभथा, प्रमादथा, टेप था उसने दंभमें सुखदा कौ उपेक्षाकी 
& प्रत्यक्ष ने उसकी भीतर वाली आंखो मे परदा डाल रक्खा था। 
दसी प्रमाद में उसने सकीनासेप्रेम का स्वांग किया“ "उसने उस 
सरला रमणी की हीनावस्था से अपनी लिप्सा शांत करनी चाही थी। 
फिर मुन्नी उसके जीवन मे आई“. उस देवी से उसने कितना कपट 
व्यवहार क्रिया । यह सत्य दै कि उसके व्यवहार मे कामुकतान 
थी ।***"-*अव आत्मपरीक्षण करने पर उसे ज्ञात हो रहाथा कि उस 
विनोद मे भी, उस अनुराग में भी कामुकता का समावेश था । """उसके 
मन में प्रबल इच्छा हुई कि दोनों रमणियों के चरणों पर सिर रखकर 
रोये ओर कहा-देवियो, मैने तुम्हारे साथ छल किया ओौर तुम्हें दगा 
दीहै। भँ नीच हूं, अधम हुं, मह्लोजो सजा चाहे दो, यह मस्तक 
तुम्हारे चरणों पर है 1'” पृष्ठ ३७९-८० 

अभिनयातमक प्रणालो- प्रेमचंद जी के पात्रों के सम्बन्ध मे आप 
बहुत कुछ स्वयं उसके विश्लेषणों ओौर पावो के कथपकथनों से जान 
लेते है । पाके उस स्वभाव काः परिचय हमें उनके कार्योसे भी 
मिलता दै । पात्रों का स्वभाव निर्दिष्ट कर देने के वाद प्रेमचंद जी उन्हे 
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परिस्थितियों के वीच संघर्षं करते हये दिखाते है । उस समय उनके 
कारये-कलापों दवारा भी, हमे उनके उसी स्वभाव का परिचय भिलता दै। 
भमरकाति मादशंवादी हैँ परन्तु वय के अनुसार ओर नवयुवक जीवन 
की अनुभव-शून्यता कै अनुकूल, उसमे चंचलता ओर स्थिरता है । 
उसके इस स्वभाव का परिचय सर्वत्र मिलता है । स्वतंव्रता आन्दोलन 
कावह्‌ पक्षपाती है परन्तु पूव्र के उत्पन्न होते ही, उसको कुछ उदासीनता 
होने लगती दहै । उसके विचासों मे अस्थिरता है, अतः वह सुखदा के 
सम्बन्ध में वार-वार अपनी राय कायम करता है ओर उसे विगाड 
भीदेतादै। प्रोफेसर णांतिकरुमार को वह नौकरी न छोडने पर धिक्कारता 
हं परन्तु ज्योंही सकीना णातिक्रुमार के विचारों की प्रशंसा करने 
लगती है, वह्‌ अपनी राय वदल देता है । गाँव मे लगान की माफी 
के सम्बन्ध में वहे शांतिपुणं उपायों का समर्थन करता है परन्तु 
ज्योंही सभामें, उस सुखदा कौ गिरफ्तारी का समाचार मिलता ह, वहं 
फसा भाषण दे वैठताहै कि वह स्वयं भी गिरपतार कर लिया जाता है 
सलीम कवि-प्रकृति का मस्त तथा यथार्थवादी युवक है । हम उसे जगह- 
जगह शायरी करते हये पाते हँ । अपनी सफलता के लिये वह्‌ हर 
उपाय का अवलम्बन कर नेताहै। आई० सी एस० की परीक्षा में 
वह से ठथकंडे दिखता है कि उसका नाम लिस्ट मेँ आ जातां हे। 
अमर ओर सलीम के तकं-वितर्को में हम उसकी यथा्थवादिता की 
प्रधानता स्पष्ट खूप से देखते है । 

पात्रों को संघं के वीच अपने चरित्र का परिचय देने का प्रेमचंद 
जी ने पररा अवसर दिया है । पाठक स्वयं उस पर अपना मतत भ्रकट 
केर सकता है । 

चरित्र-चित्रण कौ स्वामाविकता- मनुष्यत्व, देवत्व ओर पुत्व 
के वीच की कड़ी है । मनुष्य मे दुवेलताओं ओर देवतुल्य विदोषताओं 
का सम्मिश्रण होता है । प्रेमचंद जी के पात्रों मे “मनुष्यता' के दशन होते 
दै, इसलिये उन्हे हम इसी दुनिया के जीव मानते हँ । उनके सारे कायं 
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हमारे अनुभव ओौर कल्पना से परे नहीं होते हैँ । सच तोयोँहै कि उनके 
सारे केसारे पां में हम अपनी दु्वंलताओं ओर आदर्शो का दशेन करते 
है । उदाहरण के लिये (क्म॑भूमि' के समरकांत मे हम एक भारतीय पिता 
ओर सदुगृहस्थ का रूप देखते हैँ । यहाँ पर पुत्र ओर पितामें प्रायः 
एक प्रकार की दूरी रहती है, वह हमे समर ओर अमर के सम्बधोंमें 
दिखाई देती है । पिता-पुत्र दोनों एक-दूसरे से असंतुष्ट रहते ह । 
पत्नी की मृत्यु के वाद विधुर जीवन विताते हुये जैसे एक भारतीय 
वयोवृद्ध पुरुष प्रायः जिस प्रकार अपने व्यवसाय में संलग्न होकर जसे 
अपनापन खोकर दिन-रात जुटा रहता है, वही चीज समरकाति 
मे दिखाई देती है । आपको समरकांत की तरह के वयोवृद्ध ओौर गंभीर 
पुरुष भद्र परिवारों मे देखने को मिल सकते हैँ । उनमें स्नेह के सिवा 
कु नहीं 1 अमर से ओर उनसे नहीं बनती परन्तु पुत्रके कल्याणकी 
बात वे कभी नहीं भरुलते । वे अनुभव-प्राप्त ओर व्यावहारिकं व्यक्ति 
हैँ । इसलिए जव उन्हें सकीना के साथ अमरके प्रेम के सम्बन्ध का हाल 
मालूम होतादहै,तोवे अमरसे कहते है-“वुद्िया रोती हई आई 
थी । मैने बुरी तरह फटकारा 1 मैने कह दिया किमृन्ने तेरी वात का 
विश्वास नहीं । जिसकी स्व्री लक्ष्मी का रूपहो, वह क्यों चुडलों के 
पीचछे प्राण देता फिरेगा; लेकिन अगर कोई बात ही है उसमें घवराने कौ 
कोई बात नहीं है वेटा ! भूल-चूक सभीसे होती है। बुद्धियाकोदो 
चार सौ रुपये दे दिये जायेंगे 1.“ मेरी परवाह मत करो, लेकिन तुमह 
ईश्वर ने बाल-बच्ने दिये हैँ । सोचो, तुम्हारे चले जाने से कितने 
प्राणी अनाथ हो जायंगे-“-"जो कुच हो गया, सो हो गया आगेके 
लिये एहतियात रक्खो । 

समरकांत जिस गुरुत्व भौर अनुभव प्रदशंन के साथ परिस्थिति कौ 


संभालने की चेष्टा करते है, वह बड़ी स्वाभाविक जान पड़ती है। | 


इसी तरह उनका शिदयु-प्रेम, मर्यादा का मोह ओर इन सबका 
अमर के प्रति पुत्रस्नेह की पवित्र धारा में बह जाना उससे कीं अधिक 
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स्वाभाविक है। जिसवनके लिये वे वुरासेवराकाम करने सेन 
चूकते थे, वही धन ओौर वही आदश अंत मे उन्होने छोड दिया ओर 
असर के माग के पथिक वन गये । 
पुत्रके प्रति उनकी कठोरता केवल दिखलाने की है। मन ही मन 
मेँ वे अमर से वडा स्नेह करते थे । अमर से असंतुष्ट रहने का केवल 
कारण यह था कि वह्‌ उनकी इच्छानुसार नहीं चलता था । दूसरी 
ओर जव कोई अमर को वुराकटता हे, तो वे बिगड़ उरते ह । जेल 
म जव सुखदा अमर की वात पुती है, तो उनकी मुद्रा कठोर हो 
जाती है ओर वे अमर को भला-बुरा कहने लगते हँ परन्तु ज्योंही 
सुखदा अपने पति के महत्व का वर्णन करने लगती है, समर के हृदय 
मे स्नेह का ज्वार आ जाता द। एक सांसमें वे कट्‌ जाते है- “इसकी 
तो मने खूव जांचकीदै, वात कु नहींथी। उसे क्रोध था, उसी 
क्रो में जो कुट मुंह मे आया वक गया । यह ठेव उसमे.कभी न था, 
लेकिन उस वक्त मँ भी अधा हो रहा था।' आदि पृष्ठ ३३९) - 
चरिच-चित्रण मेँ यह स्वाभाविकता इसीलिये आ गड दै किः 
उनके पां को हम अच्छाई ओर बुराई मे लिपटा हुमा देखते है। 
अमर आदशंवादी, त्यागी ओर कणष्ट-सहिष्णु है प्र उसमें असंयम भी 
है । प्रोफेसर शांतिकुमार, प्के सुधारवादी है परन्तु वे खुलकर मदान मे 
नहीं आ पाते । सलीम जीवन को “भोग का अवसर' समज्ञता दै परन्तु 
अहिसा्मक आन्दोलन ओौर सकौना काः आदश प्रम उसमे बड़ा परिवतंन 
पेदा कर देते है ओौर वह स्वयं नौकरी छयोड देता है॥ 
प्रेमचंद जी के चरिव्र-चि्रण में इसलिये जान आ गई है. कि चन्द 
मनुष्य के मन का परा ज्ञान है। मनुष्य कामन विभिन्न परिस्थितियों 
मे किस प्रकार बदल जाता है, वय ओर जाति के अनुसार मनुष्य में 
किस प्रकार दुगुण ओर गरुण पैदा होते है जैसे बचपन में शरारत, 
यौवन में उदंडता ओर कामुकता, वृद्धावस्था में ४ पढ़-लिखो मे 
तकं की आदत, स्तयो मेँ प्रेम आदि ¬ इन सवका उन बहुत अच्छा 
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ज्ञान है । समरकात में स्थिरता, अमर मे अस्थिरता, सलीम मे सुखप्ेम, । 
सुखदा मे विलासिता ओर त्याग, मुन्नी मे संयम ओर सकीना में भावो । 
-का वेग, इन सव में परिस्थिति, वय ओर समय का प्रभाव दिखाया गयां 
। गाँव वाले विशेषक रके दलित वगं के लोग किस प्रकार एक पठृ-लिष 
आदमी को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगते हँ, तथा उसे त्राता समज्ञने । 
लगते है, यह आपको कर्मभूमि में देखने को मिलेगा । मानव वभावके । 
ज्ञान ने प्रेमचंद जी के चरित्र-चित्रण को वहुत ऊंचा उठा दियाहै 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण- प्रेमचंद जी ने अपने पात्रोंका चख 
चित्रण बडे ही मनोवैज्ञानिक ढंग से क्रिया है। उन्हें आधुनिक खोज 
के आधार पर मनोवैज्ञानिक टंग से प्रमाणित किया है । “अमर'का चख 
चित्रण इसी दृष्टिकोणसे किया गया दै। १९बीं शताब्दी के अत: 
ओर बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भमे फ़ाइड (77€त्‌) नाम के एक 
गूरोपीय विद्वान ने मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के सम्बन्ध म वु 
एसी बातें बताई , जिन्हँ पढ़कर आश्चयं होता है । उसने बताया कि 1 
प्रव्तियों के दमन करने से मनुष्य के मानसिक जीवन पर बड़ा सषा ‹ 
{तिक परिणाम होता है । उसने प्रवृत्तियों मे “वासना प्रवृत्ति" को बहुत ° 
महत्वपूणं बताया है । वह इसे [10100 अर्धात्‌ जीवी शक्ति के नाम्‌ | 
से पुकारता है । उसका कथन दहै कि यह्‌ वासना मूल रूप से बालकों मँ † 
भी पाई जाती है । प्रेम इसी वासना का उज्ज्वल रूप है । वच्चे माता ¦ 
पिता का चृम्बन, आलिगन, क्रोड मे रहने आदिके दवारा इस काम; 
प्रवृत्ति को सन्तुष्ट करते हैँ । यदि बचपन में उन्हें इनकी सन्तुष्ट नहीं 
प्राप्त होती, तो व्यक्तित्व में एक प्रकार का एकांगीपन पैदा हो जाता है 
ओर उनका विकास अनियमित ढंग से होने लगता है। फ़ाइड की | 
इन खोजों का ओौर असन्तुष्ट काम प्रवृत्ति के परिणामों कौ घछाया हरम 
अमर के चरित्र मे देखते हँ । अमरफकरांत के मनमे चंचलता है वह 
वासना को जीत न सका, यही उसकं चरित्र का बीज है । उसका हदय १ 
सदेव ही प्रेम का प्यासा रहा है । उसे मा-वाप का प्यार नहीं मिला-पत्नी १ 
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से भी उसे यह अमूल्य वस्तुन प्राप्त हो 
वहं बह गया । वह्‌ सकौना पर आसवत हो गया ओरउसेते भागने को 
तेय्यार हो गया । मृन्नी से भाग चलने कां प्रस्ताव किया । सकीना ने 
उसके स्वभाव का ठीक ही विष्लेषण किया है-"“जैसे फ़ाका करने के 
चाद अमीर आदमी भी जरदा लाव भरूल कर सत्तू पर टूट पडता हे, 
उसी तरह उनका दिल मास होकर मेरी तरफ लपका । वह्‌ मुहव्वत 
के भूखे थे । मुहव्वत के लिये उनकी रूह तडफती रहती थी । शायद 
मह नेमत उन्हँ कभी मुभस्सर न हई ।'” 

असंतुष्ट प्रेम जीवन में हलचल मचा देता है । कृ विद्वानों ने तो 
यहां तक कह डाला है कि प्रेमकेक्षे्रमें पराजित ओर प्रेमसे अत्रप्त 
क्ति ही क्रांति के पजारी बन जाते है । वास्तव में क्रांति द्वारा वे 
भानव-समाज से, जो उसकी इच्छामो कौ पति मे बाधक है, बदला लेना 
वाहते हैँ । ठीक यही दशा अमर की भी है । जब वह सकीना को खुले 
माम पाने में असमथं हो जाता है, तो वह क्रांति का उपासक बन 
ठता है । समाज ओर धम के विरुद विद्रोह करने का अभिलाषा के 
ल मे उसका असंतोष काम कर रहा है । उसके लिये ““धमं बन्धन" 
ससे कहीं कठोर, कहीं असह्य, कहीं निरेक था । धर्मं का कामं संसार 
¡ मेल ओर एकता पैदा करना होना चाहिये । यहाँ धम ने विभिन्नता 
रौर देष पैदा कर दिया है । (क्यों खान-पान मे रस्म रिवाज में धमं 
पनी टागि अङ़ाता है 1*“-अच्छा धर्म है!" हम मके बाहर किसी से 
त्मा का सम्बन्ध भी नहीं रख सकते । आत्मा को भी धमंने नाध 
क्वाह, प्रेमकोभी जकड़ रक्खा है । यह धमं नहीं कलक हे। 
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वह अव क्रांति मे.ही देशका उद्धार समक्लता था-एेसी क्रांति मे, 
) सवेव्यापक हो, जो जीवन के मिथ्या आदर्शो का, शूठे सिद्धान्तो का, 
पिं का अंत करदे, जो एक नये युग की प्रवतंक हो, एक नयी 
ष्टि सड कर दे, जो मिष के असंख्य देवता्ों को तोड़ फोडकर 


सको । इसी प्यास की आंधी में 
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चकनाचूर कर दे! जो मनुष्य को धन ओौर धमं के आधार पर ति 
वाले राज्य के पंजेसे मुक्त कर दे। (पृष्ठ ६६) अमर के मनमेइसक्रा 
की विचारधारा को जन्म देने वाला, यह असंतुष्ट प्रेम ही था. । प्रेमचंद 
ने इस मनोवेज्ञानिक तथ्य का बडा सुंदर विष्लेषण किया हैः ॥ | 
मनुष्य नें कमजोरियां होती है । वहं उन समचता है, वह ध 
जानता है किँ यह्‌ काम अनुचित कर रहा हूं परन्तु यदिः कोई छं 
कह्ने लगे कि यह काम बुराहै, तो वह पूरी शक्तिके साथ तकं कद्‌ 
है ओौर अपने कमं को उचित वताता है। इसलिये उसके हृदय 1 
सच्ची बात उसके मुंह से कभी नहीं जानी जा सकती । अमर सकीनाई 
ओर आकृष्ट हुआ । यह्‌ उसकी कमजोरी है । जव सलीम उसे धक्का 
है जौर कहता है कि इससे न तुम्हारा भला होगा ओर न सकीना 
तो अमर अपनी कमजोरी को दाशंनिकता का रंग॒देकर प्रकट कु 
है-“भं कोई कुर्बानी नहीं कर रहा हूं भौर न किसी की जिन्दगी 
खाकमेमिलारहाहूं। भँ सिफं उस रास्ते परजा राहू, जिस | 
भेरी आत्मा मृञ्ेलेजारहीदै। भँ किसी रास्ते या दौलत को अग 
आत्मा के गले की जंजीर नहीं बना सकता-- मँ उन ` आदमियों मे ¶ 
जो जिदगी को जिदगी समञ्ते हँ । मेँ जिदगीः की आरजुभों 1 
जिदगी समञ्जता हुं । सल्े जिदा रखने के लिये एक्क एसे दित॥ 
जरूरत है, जिसमे आरजूये हों, ददं हो, त्याग हो, सौदा हो, जो ॥ 
साथ रो सकता हो, मेरे साथ जल सकता. हो ।.--इस चंद-सालों मे 
कितना रूहानी जवाल हमा है, इसे मँ ही समक्ता हँ । ` सकीना( 
मृज्ञे आङाद कर सकती है, उसी के साथ मेः रूहानीः पर्‌ 
सकता हूं आदि (पृष्ठ १०९) ।' । 
चरित्र-चित्रण मे अन्तदन्ध-मनुष्य को केवल वाह्य परिस्थिि 
से ही संघे नहीं करना पड़ता, वरन्‌ उसके हदय मे लडती हई 
विरोधी भावनाजों ओर विचार्यो का सामना भी करना पडता 
संघषनीय मानसिक शक्तियों के चित्र खीचना एकः ॐची कला 






अ) 

भ्रेमचंद जी इस कला में भी बड़े पट्‌ हैँ । प्रेमचंद जी के पात्रों के चरित्र 
मे इस प्रकार के मानसिक अन्त्र के चित्र देखने को मिलते है । 
अमर सकीनासे प्रेम करता सकी गरीबी देखकर उसका हृदय 
तड्प उल्ता ह । उसके पास पहनने के कपडे नहीं ये, तभी तो वह 
चिराग वुज्ञाकर कपटे साफ कर रही थी । वस, वह सकीना के लिये 
सुखदा कौ साञांलाने के लिये चल पड़ा। एकं ओर सकीना के 
प्रति प्रेम ओौर दूसरी ओर सुखदा का भय--उसकी मानसिक स्थिति का 
कितना स्वाभाविक चित्र प्रेमचंद जीते खींचा हे <~ 

"वहे वहाँ से उसी वेग के साथ वर पहुंचा । सुखदा कै पास पचासों 
साधां । करई मामूली भी 1 क्या वह्‌ उनमेसे साद्या नदे 
देगौ ? मगर वह पूेगी--क्या करोगे, तो क्या जवाव देगा ? साफ-साफ 
कटने से तो वह शायद संदेह करने लगे । नही, इस वक्त सफाई देने 
का अवसर न था । सकोना गीले कपड़े पहने उसकी प्रतीक्षा कर रही 
होगी । सुखदा नीचे थी । वह चुपके से उपर चला गया, गठरी खोली 
ओौर उसमे से चार साडियां निकाल कर दवे पांव चल दिया 1 
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कुछ दूर जाने पर सोचा-कल कटी सुखदा ने अपनी गठरी खोली 
ओर साडियां न भिलीं, तो वड मुश्किल पड़गी। नौकरों के सिर 
जायगी । क्या वह॒ उस वक्त यह कटने का साहस रखता था, कि वे 
साडियां भने एक गरीव ओरत कोदेदी दहै ? नही, वह यह नहीं कह 
सकता । तो क्या साड्ियां ले जाकर रख दे ? मगर वहां सकीना गीले 
कपड़ पहने वेटी होगी । इस ख्याल ने उसे उन्मत्त कर दिया । वह्‌ 
जल्दी-जल्दी कदम बढाता हुआ सकीना के घर जा पहुंचा । 

ये अन्तदनद् पात्रके चरित्र परं प्रकाश डालते है । पात्रके गादशे-प्रेम ओर 
परवृत्ति में संघं होने पर किस प्रकार पात्र उसका सामना करता हे, यह पाठक 
स्वयं देख सकता है । प्रत्येक मनुष्य इस प्रकार के अन्तरं से परेशान रहता 
है । इसलिये प्रेमचन्द जी के अन्त्र उनकी चरित्र-चिव्रण कला की जान है । 


1 





( श्छ ) | 


प्रश्न-श्रेमचंद जी अपने पारो के चरिप्र-चित्रण कल 
मे सिद्धहस्त है" कसंभरूमि के आधार पर प्रसुख पां का 
चित्रण करते हए इसे सिद्ध कोजिए्‌ । - | 


उत्तर-उपन्यास एक संसार होतादहै ओर पात्र उस लोके| 
प्राणी । जिस प्रकार संसार मेंरुचि वैचित्र्य ओर स्वभाव वैचित्र 
देखने को मिलतादै, उसी प्रकार उपन्यासो के पारोंमें ये वाते, 


देखने को मिलती हैँ । प्रेमचंदजी संसारके प्रायः सभी पहलुओषे 


परिचित थे । उनके पात्रों की विभिन्नता, इस वातत काप्रमाणह 
कर्मभूमि मे हमे अनेक प्रकार के जीव देखने को मिलते है । सलीम्‌, 
अमर ओर प्रोफेसर शांतिकूमार में हम उन शिक्षाप्राप्त नवयुवकों कं 
चित्र देखते है जो प्रगतिवादी है-स्वदेश का जिनमे अभिमान दै, आद 
जिनका पथ-प्रदशेक है परन्तु उनमें भी कुछ कमजोरियां हैँ । सुखद 
जाग्रत भारतीय नारी समाज की प्रतिनिधि है, जो पुरुप के कये -से-क 





भिडाकर राजनैतिक ओर सामाजिक क्षेत्र मे संघं कर सकती है; किः 


अपने नारीत्व पर गवं है ओर स्त्री ओर पुरूष के समानाधिकार कीजे 
पश्चपातिनी है । नैना ओौर सकीना भारतीय नारीके रूप जिकर 
परेम ओर त्याग प्रधान दै। वे प्राचीन राजपूत रमणियों की तं 
समय प्ड्ने पर प्राणोत्सगं कर सकती हैँ परन्तु भारतीय प्रेमादशं को नह 
छोड सकतीं । लाला अमरकांत जैसे वयोवृद्ध घर-घर में पाये जति ६ 
विशेषकर धनी परिवारों मे । उनमे थोड़ी अनुदारता होती दै | 
सीमित होता है अनुभव व्यापक । अपनी संतानों सेवे असं 
रहते है परन्तु समय पड़ने पर॒ अपत्य प्रेम उन्हे वही करने को बाः 
करता है, जिसे वे कभी करना नहीं चाहते । मिस्टर गजनवी मे अ 
सरीदरूहै। वे रोब जमाना चाहते है परन्तु समय को पहचानते ॑ 
नौकरी जाने के भय सेही वे कतव्य पालन में तत्पर ह परु" 
जानते है कि भारत का भविष्य कुछ दूसराहीहै। गदड चौ 
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प्रामीण वृद्धं कौ प्रतिच्छाया ह-हृदय के सरल ओर स्वभाव के 
निष्कपट । स्नेहवश अपनी सारी बुराइयों का वे त्याग कर सकते है । 
काशी ओर प्रयाग इत्यादि ग्रामीण युवक टीक वसे ही है, जो हर रगा 
मेँ पाये जाते दह । कले खाँ जैसे बदमाशों की कमी नहीं । 

कटां तक कठा जाय, हर प्रकार के मनुष्य प्रेमचंद जी की दुनिया 
मे देखने को मिलते हैँ । 

अव हम प्रमुख पात्रों का चरिव्र-चित्रण करेगे । 

अमर कात 

बचपन कौ घटनाये मनुष्य के जीवन पर अमिट प्रभाव डालती है॥ 
इस सत्य का अवलोकन हम अमर के जीवन मे कर सकते हं । जिस 
परिस्थिति मे वालक पैदा होता है ओर वदता है, उसी के अनुसार 
उसके स्वभाव का निर्माण होता है। अमरकांत के बाल्यकाल की ओर 
उसकी पारिवारिक परिस्थितियों का विवरण यों है :- 

अमर्‌ कांत के पिता लाला समरतं बडे उद्योगी पुरुष थे ॥ 
उ्के पिता केवल एक ज्ञोपड़ी छोड कर मरे थे, मगर समरकांत ने 
अपने बहुबल से लालों की सम्पत्ति जमा कर ली थी। “““एेसा मेहनती 
आदमी भी कम न होगा । घड़ी रात रहे गंगा स्तान करने चले जाते 
ओर सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दशंन करके दूकान पर पहुंच 
जाते “` जौर आधी रात तक उट रहते । अमरकांत कौ माता का 
उसके वचपनमें हौ देहांत हो गया या। मिवों के कहने से 0 
विवाह कर लिया था । ""`उसकी नई माता उसी निद ओर शरारतों 
को क्षमादुष्टि से नहीं देती "वह्‌ अपनी माँ का अकेला लाडला लङ्का 
था, बडा जिही नटखट । “नई माता जी वात-बात पर डंटती थीं 

हा तक कि मातासे उसे देष हो गयाथा।" "पिता से भी दीठ हो 

गया । पिता ओर पुत्र में स्नेह का बंधन न रहा । लाला जी जो काम 
करते बेटे को उससे अरुचि थौ 1""““-'हम तो यही कंगे कि अमर का 
चरित्र का निर्माण पितरेष के हाथों हुमा ।'' (पृष्ठ ९-१०) 
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मोटे अक्षरों की पंक्तियों पर ध्यान दीजिये ।. बालक के चारित्रिक 
विकास में परिवार का वहुत बड़ा हाथ होता है। मनुष्य जन्मसेदही 
प्रेम की प्यास लेकर आता टह । शैशवकालमे माता के आलिङ्धन, 
चुम्बन ओौर स्नेह के द्वारा उसकी सन्तुष्टि होना अनिवायं है अन्यथा 
बचपन में ही “निराशा' उसके हृदय में घर कर लेती दै । अमरकीर्मां 
मर गई । यह एक पहला धक्का उसके व्यक्तित्व विकास पर लगा। 
उसकी स्नेह-पिपासा अतृप्त रह्‌ गई 1 उसकौ यह कमी, यदि पिता बुद्धि- 
मानद, तो पूरी कर सकता टै परन्तु अमरके सम्बन्ध मे हम देखते 
हँ कि लाला समरकांत सुवहसे शाम तक घोर व्यस्तता का जीवन 
विताते है-अमर की ओर व्यान नहीं देते) यह उपेक्षितं ही रहा] 
विमाता के आगमन ने उस समस्याको ओौर भी जटिल बना दिया। 
अतृप्ति ओर असंतोपसे देष पैदा होता टै। अमर पितासेद्रेष करे 
लगा । पारिवारिक कलह आरम्भ हो गई । एेसी परिस्थितियों के परि- 
णाम~स्वरूप उसके व्यक्तित्व का रूप जंसा बना, देखिये :- 

““अमरकांत कौ अवस्था १९ सालसे कमन थी, पर देहं ओर बुद्धि 
को देखते “हुये, अभी किशोरावस्थामें था। देह का दुर्बल, बुद्धि का 
मंद । पौधे को कमी मुक्त प्रकाश न मिला, कंसे बढ़ता कंसे फलता । 
बढते ओर फलने के दिन कुसंगति ओर असंयम मेँ निकल गये। 


दस साल पदृते हो गये थे ओर अभी ज्यो-त्यों करके आवे मे प्हुचा | 


था 1“ 
(पृष्ठ ११) 
विद्यार्थी जीवन पर भी विषम पारिवारिक परिस्थितियों का बुरा 
प्रभाव पड़ता है । उसकी मानसिक स्थिति ठीक न होनेसे वे ठीक से 
ज्ञानाजेन भी नहीं कर सकते । उनके हृदय मे अन्तंदरन्द्र (1/{619] 
@0पफ<४) चला करता है । भावावेश (11101021 (05702) 
के कारण उनकी एकाग्रता ओर धारणाशक्ति निर्बल पड जाती टै 
शिक्षा मे उनका पिंड जाना आश्चयं को बात नहीं । अमर मे प्रतिर्भा 
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थी परन्तु दमन ओौर संयम (ण प०० 27त (60768807) 
से वह कडिति हो गई । उसके व्यक्तित्व का दूसरा चित्र देखियेः- 
“जमरकांत सांवले.रंग का छोटा सा, दुवला-पतला कुमार थाः। 
अवस्था वीस कौ हो गई थी, पर अभी मसं न भीगी धीं । चौदह प्रह 
साल का क्रिशोर-सा लगता था । उसके मुख पर एक वेदनामय जडता 
जो निराशा से बहुत कु निलतं -जुलती थी, अंकित हो रही थी । सानो 
संसार में उसका कोई नहं है । इसके साथ ही उसकी मुद्रा पर कुछ 
ठेस, प्रतिमा कुछ ठेसी मनस्विता थी, कि एक वार उसे देखकर भूल 
जाना कट्नि था ।"* 
अमर्‌ वचपन में माता-पिताके प्रेमसे वंचित रहा। जव वह्‌ 
वड़ा हृञा तो यह स्वाभाविक ही था कि वह प्रेम कौ आकाशा एक स्त्री 
से करता । मातृ -स्नेह के वाद मनुष्य अपनी पत्नी से प्रेम प्राप्त करना 
चाहता टै । पत्नी द्वारा केवल काम-प्रवृत्ति ही नहीं संतुष्ट होती, वरन्‌ 
मनुष्य अपने हृदय की कोमलतम भावनाओं को उस पर निख्ावर कर 
देना चाहता है । वह॒ एक स्वी मे एक एसा जीवनसंगी देखना चाहता 
ठै, जिससे वह॒ अपने हृदय कै सारे रहस्य कह दे । मनुष्य कितना ही 
आदशंवादी हो, शक्तिशाली हो पर भाव-जगत्‌ मेँ वह निवल होता है । 
उसे वहां सहारा देने वाला एक व्यक्ति, एक स्त्री चाहिये । स्वी इसी कमी 
को पुरा करती है-काम-प्वृत्ति की संतुष्टि तो स्वी-पुरुष के सम्बन्ध 
की एक कड़ी मात्र है । मनुष्य स्त्री से क्वा आशा करता है-- 
कहूं तुमसे क्या मै कि क्या चाहता हं । 
जफ़ा हो चुकी अव वका चाहता हूं । 
व्रहुत आष्ना है जमाने मे लेकिन , 
कोई दोस्त ददं आश्ना चाहता हूं । 
मनुष्य एक एेसी सहचरी चाहता है, जो उसके सुख मे हंस सके । 
ओर अमर को यही नहीं मिला। जीवन मे यह दूसरा भीषण धक्का 
(75114110) शायद सवसे वड़ा धक्का था। असर इसे न 
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सह्‌ सका । उसकी पत्नी सुखदा सुन्दर थी--वह अपनी वासना कीः 
तृप्ति उसके साथ कर सकता था, परन्तु उसके मनोभावों को तृप्ति न 
मिल सकती थी । उसने सकीना से ठीक ही कहा-'वह घर मेरे लिये 
जेलखाने से बेहतर है । मेरी टसीन वीवी मुदल संगमरमर कौ मरत 
सी लगती है, जिसमे दिल नही, ददं नहीं । तुम्हे पाकर मै सव कुछपा 
जाङगा'' पति-पत्नी का सम्बन्ध होते हुये, भी उनमे सच्चा प्रेम न था- 
^““-दोनों मे कोई सामंजस्य न था । दोनों अपने-अपने मागं पर चते 
जतेथे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग। 
जैसे दो भिन्न जलवायु के जन्तु एक पिजरे में वन्द कर दिये गये हौं ।' 

अमरके हृदय मे अतृप्त प्रेम-पिपासाग्नि जल रही थी । सकीना 
ने पहली बार उसके हृदय को पढ़ा । अमर की प्रकृति का अच्छा विष्ले- 
षण उसकी जवानी सुनिये :-- 


""बहुन, मै इस वक्त आप से साफ़-साफ़ वाते कर रही हूं, माफ़ 


कीजियेगा 1 आपकी तरफ़ से इन्द कुछ मलाल जरूर था ओर जैसे 


फाका करने के वाद अमीर आदमी भी जरदा पुलाव भूल कर सत्तू पर ८ 
ट्ट पड़ता है, उसी तरह उनका दिल आपकी तरफ से मामूस होकर 
मेरी तरफ़ लपका । यह्‌ मुहन्वत के भूखे थे । मुहव्वत के लिए उनकी | 


रूह तड़पती रहती थी । शायद यह्‌ नेमत उन्हं कभी मूअस्सरहीन 
हुई ॥ 2) 


अमर के सकीना की ओर आकर्षित होने का कारण स्वयं प्रेमचंद | 


जीनेदे दिया है-"“वचपन मेही वह माताके स्नेह से वंचित हौ 
गया था । जीवन के पंद्रह साल उसने शुष्क शासन मे काटे । कमी मां 


डाटती कमो बाप विगड़ता । केवल नेना की कोमलता उसके भग्न-हृदय । 


पर फाहा रखती थी । सुखदा भी आई, तो वही शासन ओर गरिमा 


लेकर; स्नेह का प्रसाद उसे यहां भी न मिला 1 वह्‌ चिरकाल की स्तेह 


तृष्णा किसी प्यास पक्षीकौ भांति जो कई सरोवरो के सूते तटे 


निराश लौटकर आया हो, स्नेह्‌ कौ यह शीतल छाया (सकीना ) देलक 
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विश्राम ओर वरृप्तिके लोभ से उसकी शरण में आई । यहां शौतल 
हीन थी, जलमभी श । पक्षी यहीं रम जाय, तो कोई आश्चयं 
ट: स्वयं अमर कहता है-मुज्ञे जिदा रखने के लिथे एक एसे दिल 
की जरूरत है । जिसमे आरजृये हो, ददं हो, व्याग हो, सौदा हो, जो 
मेरे साथ रो सकता हो, मेरे साथ जल सकता हो 1 

प्रम आत्म-समर्पण चाहता है । अमर को सुखदा से यह आत्म- 
सम्पण न मिल सका-हां सकीना से मिला । वस वह्‌ मुग्ध होगया । उक 
का प्रेम सन्तुष्ट न हो सका, क्योकि मिलन मे अनेक बाधा थीं । यही 
अनप्त उसे मृन्नी कौ ओर ठकेल देती है । जव मुत्री उसके आगे आत्म-. 
समप॑ण कर देती है“ तुमसे कुछ ओर नहीं चाहती । बस इतना चाहती 
हं कि तुम मुन्ञे अपनी समनज्ञो-1', तो भावावेश मे कह देता है-"मामो 
हम तुम कीं चले चले मुन्नी । वहां कहुंगा यह्‌ मेरी"... 

प्रेम-प्रवृत्ति का संतुष्ट होना आवश्यक है । यदि यह संतुष्टि नहीं 
मिलती, तो स्वभाव में एकं प्रकार की अनस्थिरता भा जाती है ॥ 
अत्यधिक संयम भी मनुष्य को असंयमी बनाकर आदशं की त से नीते 
ठकेल देता है । अमर का यही हाल हज । इस प्रेम-पिपासा के कारणं 
ही वह कमी सुखदा की ओर खिचता है ओर कभी उससे दूर॒हटताः 
दिखाई देता है । फिर वह सकीना की ओर वड़वेग से बढ़ता है । कुच 
दिन प्रवास में रहकर, वह॒ भुन्नी के उपर मुग्ध हो जाता है। वियोगं 
आओौर सुखदा कै विचार परिवतंन ने उसे फिर सुखदा कौ ओर लौटने 
के लिये बाध्य क्रिया । उसका मृन मृन्नी की ओर से विरक्त हो जाता 
है । सकोना कौ ओर से भी उसका ध्यान हटने लगता है। वास्तव में 
यौवनकाल मे, अनुभव की कमी ओर चित्त की चंचलता दवारा युवक 
एसी स्थिति मे पड़ ही जाते हैँ । नवयुवक अमर में यह अस्थिरता ओर 
प्रम-गाम्भीयं नहीं है । कर्मभूमि, मे प्रवेश करके ओर युद्ध करने के 
बाद उसे वास्तविकता जात होती है। वह समन्न लेता है कि उसका 
प्रेम “आदशं प्रेम" नहीं । अन्त में मू्नी के प्रति गहरी उदासीनता ओौर 
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सकीना का ध्यान छोडकर फिर सुखदा कौ ओर मुडना अमर क चरित्र 


में कुछ कमजोरी दिखाता है । अन्त में वह्‌ स्वयं आत्म-निरीक्षण द्वारा 
अपने चरित्र का वीभत्सरूप देखकर कप उट्ता है--'“उसमें स्थिरता न 
थी, संयम न भा, इच्छा न थी । उसकी सेवा में दंभ धा, प्रमाद था, देष 
-था 1 उसने दंभ में सुखदा की उपेक्षा कौः-प्रत्यक्ष ने उसकी भीतर वाली 
अखं में परदा डाल रक्खा था । उसी प्रमाद मे उसने सकीनासे प्रेम 
का स्वगि किया । क्या उस उन्माद में लेषमात्र मी प्रेम की भावना थी? 
आज उस प्रेम मे लिप्सा के सिवा उसे ओर कुन दिखाई देता था। 
"लिप्सा भी थी, नीचता भी थी । उसने उस सरला रमणी की हीनावस्था 
-से अपनी लिप्सा शांत करनी चाही । फिर मुन्नी उसके जीवन में आयी 
निराशाओं से भग्न, कामनाओं से भरी हुई । उस देवी से उसने कितना 
कपट कव तक्र किया 1" "उस विनोद मेंभी, उस अनुरागमेभी 
कामुकता का समावेश था 1'“ 
सकीना से प्रेम करते हुये अमर धर छोड़ने को तैयार हो जाता है । 
एक दिन घर छोड़ कर चला भीजातादै। गाव में रहते हुये वहं 
सकीना को एक क्षण भी नहीं भूलता । वह यही सोचता दै कि एक 
दिनः सकौना उसके साथ यहीं आकर रहेगी । सकीना के प्रेम-पावों 
को पठकर तङ्प उधथ्ता है । अमर का यह्‌ अवैध प्रेम भी एक प्रेमादशं 
वन जाता है परन्तु दूसरे क्षण ही उसे आदशंच्युत टोते देखकर पाठक 
को गहरा धक्का लगता है । गांव में रहकर वह्‌ मृन्नी की ओर आकपित 
हो जाता है । उसे लेकर भाग चलने के लिये वह्‌ तैयार होता दै परन्तु 
जव सुखदा के जेल जाने का समाचार उसे मिलता है, तभी वह मुत्नी 
से इस प्रकार उदासीन हो जाता है कि प्रेमादशं की हत्या हो जाती है 1 
यहां उसका रूप एक कामुक ओर वेश्यागामी व्यक्ति से भौ गथा-वीता 
दिखाई देता है । 
अमर मे बहुत से देसे गुण भी है, जो प्रायः सभी नवयुवकों मे नहीं 
पाये जाते । वहं एक आत्मसम्मान प्रिय नवयुवक है । उसे कितनी ही 
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आवश्यकता हो, वह॒ अपने पिता से पैसा नहीं लेता, यहां तक कि फीसः 
के लिये भी नहीं लेता। जव उसकी वहन नैना उसके लिये, पिता सेः 
फीस मगिती है ओर अमर को यह्‌ हाल बताती है, तो वह्‌ स्पष्ट कह 
देता है--तुमने उनसे नाहक मगि, नैना । जव उन्होने मुज्ञ इतनी. 
निर्दयतासे दृत्कार दिया, भँ नहीं चाहता कि उनसे एक पैसा भी 
माग ।'' पिता ने उसके मनोभावों की ओर ध्यान नहीं दिया; इसलिये 
ठं रुपये किसी प्रकार नहीं स्वीकार करता । उसकी पत्नी सुखदा ने एकः 
बार उसके सामने प्रस्ताव खखा--“^४०) के लिये इतना हंगामा । तुमह 
जितनी जरूरत हो मुस ते लो, मुज्ञसे लेते तुम्हारे आत्मसम्मान कोः 
चोट लगती हो तो अम्भासेलेलो । वह्‌ भपने को धन्य सम्ञेगी । उन्हें 
इसका अरमान ही रह्‌ गया कि तुम उनसे कुछ गिते । यँ तो कहती हुं 
मृक्ने लेकर लखनऊ चले चलो ओर निश्चित होकर पढो । अम्मा तुम्हे 
इंगलैड भेज देगी । वहाँ से अच्छी डिगरी ला सकते हो ।*“ (पृ०१८) सुखदाः 
कोमांके पास लाखों की सम्पत्ति थी। अमर को ही वह मिल सकतीः 
थी पर उसे लोम न था। उसने अपने भविष्य की ओर कभी व्यान तः 
दिया । उसने फौरन सुखदा का प्रस्ताव टकरा दिया-“भूञ्चे डिग्री 
इतनी प्यारी नहीं है कि उसके लिये सुराल की रोया तोड़ अगर मैः 
अपने परिश्रम से धनोपाजन करके पढ़ सकृगा, तो पगा, नहीं कोई 
घथा देखंगा आदि ।'' पृष्ठ-१९ 
आत्मसम्मान ओर स्वावलम्ब उसके चरित्र के दो मुख्य गण है ॥ 
प्रात में सवंप्रथम आने पर भी, आयु अधिकः होने के कारण उसे छात्र 
वृत्तिन मिल सकी, उसे फिरभी निराशा न हुरई। चरखा चलाकर 
र सूत वेच कर वह्‌ अपना खचं चलाता था। आत्मसम्मान ने उसे 
स्वावलम्बी वना दिया था। पिता के आगे उसने कभी भी हाथ नहीं 
फेलाया । पदृाई का खच॑ पूरा करने के लिये उसने करई बड़ी-बड़ी 
व्यावसायिक फर्मो में पत्र-व्यवहार करने का काम ले लिया । जव सुखदा ` 
आपत्ति करती, तो वह खुलकर कह देता था--“काम करके उपार्जन: 
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करना णम की बात नहीं। दूसरों का मुंह ताकना शमं को बात 
2 ॥. 4: 


"“जव तक सामथ्यं काज्ञान न था, तव तक कष्ट होताथा। जव 
मालूम हौ गया, कि भ अपने खचं भर को कमा सकता हुं, तो किसी 
के सामने हाथ क्यों फलाॐं ?'' पृ०-८० 

आत्मसम्मान ओर आत्मनिभैरता दोनों गुणों के कारण अमर पिता 
कै सामने कभी नहीं ज्ुका । पिता अपने पुत्र को अपने विचारों ओर 
आदर्शो पर चलने वाला देखना पसंद करता है । समरकांत को धन 
से प्रेम था अमर को विराग । लाला उसका खचं बंद करके, डंट डपट 
करके उसे पराजित करना चाहते थे परन्तु वह अजेय रहा । अंत में 
यहाँ तक नौवत पहुंची कि अमर अपनी पत्नी, पुत्र, वहन के साथ 
अलग हौ गया 1 अलग एक छोटे मकान मे रहकर उसने अनेक कष्ट 
:सहे । खादी वेच-वेच कर उसने संकट के दिन कटे परन्तु पिताके 
आगे उसने हथियार नहीं डाले । पत्नी ने विरोध किया। लोगोंने 
उसका अपमान तकं किया परन्तु वह॒ अपने प्रण पर अटल रहा । 

अमर सदेव कतव्य परायण, परिश्रमी गौर निर्लोभी रहा । जिस 
प्रकार उसने आ धिक कठिनाइयों का सामना करते हुये अपनी पढाई 
जारी रक्खी । पिता से अलग होने पर उसके घोर परिश्रम करनेका 
दृश्य देखने योग्य हैः-- । 

“अमरकांत खादी बेच रहा है । तीन बजे होगे, ल्‌ चल रहीहै, 
'वगूले उठ रहे है, दुकानदार दुकानों पर सो रहे हँ, रईस महलों मे सो 


रहे है, मू पेड के नीचे दै जौर अमर खादी का गटठा लादे 
"पसीने मे तर, चेहरा सुं, आले लाल, गली-गली घूमता फिरता है ।“ 
(प° १२६) 


डस 1 परिश्रम अमर करता है--निस्संकोच रूप से । वहं 
परिश्रम करने में अपना गौरव समन्ञता है । म्यूनीसिपल कमिश्नर होते 
ह्ये भौ फरी (घ ]ल) का काम करना साधारण बातत नहीं । एक 
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वकील साहब जव उसे यह्‌ काम छोडने की सलाह देते है- तो वह॒ साफ 
कह देता है “मजूर करने से म्यूनीसिपल कमिश्नरी की शान में बहा 
नहीं लगता । वद्र लगता है-बोबे-धड़ी की कमाई खाने से ।'" अमर 
ईमानदारी मौर सच्चाई को सर्वोपरि स्थान देता है । उसकी सासने 
उसे एक हजार रुपये इसलिये भेजे कि उनके लिथे वह एकघर का , 
भरवंध कर दे । अमर ने केवल =०० ) मे सारा काम वना दिया गौर 
वची हई रकम से एक पैसा भी नहीं लिया । रेणुका देवी ने कु देना 
चाहा परन्तु उसने स्वीकार नहीं किया- पृष्ठ २३। धन के संवंध में 
अमरके विचार बड़ी दाशंनिकतापूणं ह । जव उसके पिता ने उसे 
दूकान पर बैठने के लिये कहा ओर (१० १५) तो वह कहता है-“संसार 
धनके लिये प्राणद, मुञ्ञे घन की इच्छा नहीं । एक मजदुर भी धमं मौर 
आत्मा कौ रक्षा करते हुये जीवन का निर्वाह कर सकता है । कम-से- 
कम ओँ अपने जीवन में इसकी परीक्षा करना चाहता हं ।'* घन के लिये 
ह अपनी आत्मा की हत्या करना नहीं पसंद करता था। पिताक 
व्यापार में उसे यही करना पडता था । उसकी दुकान पर चोरी का 
माल विकता था । यह्‌ जानकर उसे घृणा हो गई । उसने काले खाँ से 
२००) कौ चीज ३०) मे भी लेनेसे इन्कार कर दिया-पृ० ३७॥। 
इस वात को लेकर पिता-पुत्र मँ एक विवाद उठ खड़ा होता है । अमर 
फिर भीसाफ कह देता है भूखों मर जागा, पर आत्मा का 
गला न घोट्‌गा। 
अमर -एक आदशंवादी नवयुवक टै । साहित्य मौर दशन के 
अध्ययन ने उसमें आध्यात्मिकता का समावेश कर दिया था । संसार की 
कठोरता से वह अनभिज्ञ था । वह्‌ हृदय का सरल ओौर निष्कपट था । 
अपनी दूकान पर एक असमर्थं ओर वृद्धा पठानिन को देखकर उसका 
हदय दया से उमड़ पड़ता है । वह स्वयं उसे दुकान पर सहारा देकर 
चदढ़ाता है । रुपये दे देने के बाद, वह इक्का करके पठानिन को उसके 
षर्‌ पहुंचा देता है । दयाद्रं हो जाना उसका स्वभाव है । पठानिन की 











स्वामी आत्मानंद से ईर्ष्या भी करता है । इतना होते हुए भी देश के | 
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गरीबी ओर सकीनाका हाल देखकर ही वहु उनकी सहायता करे 
लगता है ओर बादमं प्रेम के चक्कर में फंस जाता है । अमर मे बहुत 
से गुण द परन्तु कु एेसौ कमजोरियां भी उसमे है, जिनके कारण 
हमारी उस पर अधिक श्वद्धा नदीं रहती । उसका त्याग, कणष्टसहन ओर 
परिश्रम हमे अच्छा लगता है परन्तु उसमे सटिष्णुता का अभाव है॥ 
वह्‌ वात-वात मे पिता से लड़ पड़ता है, पत्नी से भी कभी-कभी असं- 
तुष्ट होकर बिगड़ उठता है । पिता से अलग होने के वाद वह्‌ “वडा 
क्रोधी, वड़ा कटुभाषी, उदृण्ड होगयाहै। हरदम उसको तलवार म्यान 
से बाहर रहती है । बात-बात पर वह उल्लता है 1 प्रेमचन्द जी 
के शब्दों मे उसके चरित्र की खरी आलोचना सुनिये :- | 

'्लागी दो प्रकार केहोतिदहै। एक वह, जो त्याग में आनन्द 
मनाते है, जिनकी आत्मा को त्यागमें संतोष ओौर पूर्णता का अनुभव 
होता. है, जिनके त्याग म उदारता ओर सौजन्य है। दूसरे वह, जो \ 
दिलजने त्यागी होते दै, जिनका त्याग अपनी परिस्थितियों से विद्रोह | 
माच्र,है, जौ.जपने न्याय-पथ पर चलने का तावान संसार से लेते है, ज | 
सुद्‌ जलते है, इसलिये दूसरों को भी जलाते हैँ । अमर इसी तरह का 
त्यामी था^1*' पृ १२७ । 

सेवा के साथ-साथ उह नाम भी चाहता है । कई अवसरों पर कह 


प्रति उसके मन मे सच्चा प्रेम है । वह्‌ व्यावहारिक भी दै। गाँवों मे 
जाकर वह्‌ स्वयं हरिजनों के साथ वस जाता है । उसी के परिश्रमका 
कल था किं ्रामीण जनता में जागृति उत्पन्न हो गई ओौर आन्दोलन नि 
ग्रामवासियों ने अपने संगठन का परिचेय दिया 1 अमर के चरित ॥ 
हम गाँयीवाद की पूरी छाप पाते है--रचनात्मक कार्यक्रम, अर्हिसा 
असहयोग ओर सेवा-गाँघी जो द्वारा निर्धारित सभी अस्त्रो का सफ: 
लता पूर्वक प्रयोग अमर ने किथा । उसमे नतृत्वशक्ति है ओर उसका 
व्यक्तित्व आकर्षक है । भरोफंसर शांतिकुमार, सलीम, समरकांत ओर 
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पुलदा, अंत में सभी उसके बताये हुये साग का अनुसरण करते है । 
इसका कारण यह्‌ दै कि उस्म एक्‌ अपूर्वं लगन ओर उत्साह है । इसी 
गुण ने अमर को सफलता दिलाई । 
अमरके चित्रम गुण ओौर दोप दोनोंहै। यौवन-काल में चित्तकी 

च॑चलता को अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता । इस काल में हर एक को 
हवा लग ही जाती है । महाकवि विहारी जीने ठीक ही कहा 

दक, भीजे चहले परे, बडे बहे हजार 

कितं न अवगुन जग कर वय नय बढती वार । 


अमरके सारे अपराध इस दष्टिसे क्षम्य । लाला समरकांत 
क शब्दों से हम सहमत है--““मै तो सोचता हे जो लोग जाति हित 
के लिये अपनी जान होम करने को हरदम तैयार रहते है, उनकी 
बुराहयां पर निगाह्‌ ही न डालनी चाहिये । (¶०३४०) वास्तव मेँ अमर्‌, „ 
से जो कुछ मूले हई, उनके लिये उसकी परिस्थितिं अधिक नि ५ 
है । सुखदा को अन्तमं यह वात स्वीकार करनी पडी- व 
दोप इनका न था। सरासर मेरा अपराध था। उका तपस 9 8५.7८ 
रष मुज्ञ जसी विलासिनी के साथ कैसे प्रस्त रह याग 
आपकं घर मे उनके लिए स्थानन था। आप उनसे व 
रहते थे । अच्छा कर या बुरा, जो कुछ करते थे, उसकू विरोध 
होता था । बात-वात पर उनका अपमान होता था । एसी दशा मेभ 
सतुष्ट न रह सकता था 1“ “हमने उनकी विशाल तपस्वी आत्मा को 
भोग के वंधनोंसे वाध कर रखना चाहा । अकाश में उड़ने वाले 
पक्षी को पिजरे में वन्द करना चाहते थे । जव पक्षी पिजरे को तोड़ 
कर उड़ गया, तो रने समज्ञा यै अभागिनी हूं । आज मृञ्ञे मालूम 
हो रहा है, वह मेरा परम सौभाग्य था ।'' पु० ३३०८ । 

श्रश्न-कमंभूमि' मे लाला समरकांत भारतीय सव- 

गृहस्थ का सच्चा नमुना हैँ । उनका चरित्र चित्रण करते 


हए इस बात की पुष्टि कोजिए । 
























( <, ॥ 


उत्तर-लाला समरकांत भारतीय सदृगृहस्थ का सच्चा नमूना है। 
भारतीय वयोवृद्ध जन, जिस प्रकार पुरातन काल से चली आती हुई ह 
संस्कृति पर अगाध श्रद्धा रखते टँ ओर उस पर टीका-टिप्पणी न करके 
आंखे वन्द क्रिये हुये उनका अनुसरण करते चले जाते है, उसी प्रकार्‌ | 
हमारे लाला समरकांत भी जीवन-यापन करते है । गृहस्थी की गाड़ी को | 
खींचते हये- परिवार के पालन-पोषण की चिता मे निमग्न यह्‌ व्याब- / 
रिक जीव इस वास्तविक संसार के युद्ध का कर्मठ सैनिक दै। भप | 
माभ पर निष्वल ओर अवाध गति से चलते जाना उसके चखि्िकौ | 
विशेषता है । उसके चरित्र मेँ ऊपरी शुष्कता ओर कटोरता कै भीतर 
वात्सल्य की जो निर्मल धारा बहती है, उसमें स्नान करके पाठक एक | 
बार प्रसन्न हो उठता है । एसे समरकांत का रेखाचित्र देखिये :- | 
“लाला जी दोहरे बदन के दीधेकाय मनुष्य थे । सिरसे पांव तक्‌ 
सेठ- वही खल्वाट मस्तक, वही फूल कपोल, वही निकलती हई तोद, 
मुख पर संयम का तेज, जिसमें स्वाथं कौ गहरी ज्ललक मिली हई 
थी 1" पृ १५॥ । 
लालो समरकांत पुंजीवादी वगं कै प्रतिनिधि है । पूंजी इकट्ठा क | 

मे 'उन्हँ केमाल हासिल है । उचित या अनुचित सभी उपायों का अब 
लम्बन करके धन इकट्ठा करने में न्दं कोई संकोच नहीं । चौरी का 
माल जिसका मूल्य सेकंड़ा हो, एक दहाई मे खरीद लेना उन्हीं 
काम है । कालेखां जैसे बदमाश उनकी आमदनी के जरिये है । उती 
सफलता का मुख्य कारण उनका परिश्रम है । उनकी जीवनचर्या 
नमूना देखने योग्य है -- | 
"“अमरकात के पिता लाला समरकांत बड़ उद्योगी पुरुष थे । उत 

पिता केवल एक ज्ञोपड़ी छोडकर मरे थे, मगर समरकात ने भ 
बाहुबल से लाखो की {सम्पत्ति जमा कर ली थी] पहले उनकी ए 
छोटी सी हल्दी की आदत थी । हत्दी.से गुड़ ओर चावल की ब 
आई । तीन बरस तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही ¶ 


नि बि 









( ७१ ) 


भव आदते बन्द कर दी थीं । केवल लेन-देन करते थे। जिसे कोई 
महाजन रुपये न दे, उसे वह बेलक दे देते ये ओौर वसूल भी कर लेते 
थे । ` एेसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घड़ी रात रहे गंगा- 
स्नान करने चले जाते ओर सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दशंन 
करके दूकान पर पहन जाते । वरहा मुनीम को जरूरी काम समज्ञा कर 
तगादे पर निकल जाते ओर तीसरे पहर लौटते। भोजन करके फिर 
हृकान पर आ जाते ओौर आधी रात तक्‌ डे रहते । ये भी भीमकाय । 
भोजन तो एक ही वार करते पर लूब उटकर । दो ढाई सौ मुग्दर के 
हाथ अभी तक फेरते थे |“ पु० ९-१० 

उनका यह दैनिक कायंक्रम इस बात का प्रमाण है कि उनके जीवन 
मे सिवा धनाजन के मौर दूसरा उदेश्य नहीं । इसी बात को लेकर उन 
से ओर अमर से कभी नहीं पटती । वे व्यावहारिक जीव हैँ । बिन धन 
के आज की दुनिया में एक कदम भी चलना दुष्कर है, यह वह अच्छी 
तरह जानते हैँ । इसलिए वे अमर से साफ कहते है-धन न रहेगा तो 
लाला भीख मागोगे। यों चैनसे बैठ कर चरखा न चलाभोगे । ` * “ 
कौन है जिसे धन की जरूरत नहीं ? साधु-सन्यासी तक तो पैसों पर 
प्राण देते है । प° १५। 

समरकात धनाजेन करना मनुष्य का मुख्य कर्तव्य समञ्ञते थे परन्तु 
यहा यह कह देना अनुचित न होगा फि उनका उदश्य उन पूजीपतियों 
का-सा नहीं जो दूसरों का शोषण करते है, ओर जो भूखी भौर नंगी 
जनता कौ आंखों मेँ धूल डाल कर उनसे भपना उल्त्‌ सीधा करते है । 
धन संग्रह करने मे यदि उनकी रुचि है तो इसलिये कि वे अपने परिवार 
का पालन-पोषण करना चाहते है--उनका अपना कोई भी स्वाथं नहीं । 
वै अमर से कहते है- “प बैल नही हृ । तुम्हीं लोगों के लिये जंजाल 
मे फंसा हं । अपने ऊपर लाद स ले जाऊंगा । तुम्हें कुच तो मेरी 
मदद करती चाहिये । बड़े नीतिवान्‌ बनते हो, क्या यही नीति है 
करिब बाप मरे ओर जवान बेटा उसकी बात न पुछ 1 पृ° १५ 














(क) 


वास्तव में वह सारा परिश्रम अमर के लिये करते हैँ, अपने लति, 


नहीं । 


समरकात पक्के यथार्थवादी हैँ । आदशें का पालन केवल इने-गितै । 
लोग ही कर सकते ह । प्रायः सभौ लोगों को कु अंशो तक ठ | 
बोलना या धोखा देना पडता दै । समरकांत इस सत्य को समञ्ञते है। | 
उनके दीघं अनुभव ने उन्हं यही सिखाया है। अमर को इसीलियेवे 


वार-बार समज्ञाते ह-'“बस तुम्हीं तो संसारम एक धमं के ठेकेदार र 
गये हो, ओौर सबतो अधर्मी हँ । वही माल जो तुमने अपने घमंड 


लौटा दिया, तुम्हारे किसी दूसरे भाईने दो चार रुपये कम-वेण देकर वै | 
लिया होगा 1 उसने तो कमाये, तुम नीवरू-नोन चाट कर रह गये । ड्‌ | 


सौ रुपये तब मिलते है, जब डेढ सौ थान कपड़ाया उठ्‌ सौ बोरे चीी 
बिक जाय । मंह का कौर नहीं है । 

॥ 

>< < >८ | 

"तो फिर कौन रोजगार करोगे ? कौन रोजगार है जिसमें तुम्हारी 

आमा की हत्या न हो, लेन-देन, सूद-बटा, अनाज-कपड़ा, तैल, धी | 

सभी रोजगारों मे दांव-घात है। जो दांव-घात समञ्ता टै, वह नफा 

उड़ता है, जो नहीं समन्ता, उनका दिवाला पिट जाता है । मु बोई 

एेसा रोजगार वता दो जिसमें ञ्ूठ न बोलना पड़े । इतने बड़-वई 

हाकिम ह, बताओ कौन घूस नहीं लेता ? एक सीधी-सी नकल कैनै। 


 - ष 





जाओ तो एक रुपया लग जाता है! ` ˆ * कौन वकील है, जो सूट गवाह 


नहीं बनाता ? लीडरोमें कौन दै जो चंदेके रूपये में नोच-लसोट ५ 
करता हो ?' पृ° ४७ 






जीवन के सम्बन्ध मे समरकात के अनुभव अकाट्य हैँ । वही ( 
भव उनके व्यक्तित्व का संचालन करते है । मनुष्य के स्वभाव 
उसकी दुबेलता से वे पुरी तरह परिचित हैं । व्यवहार-कुशलता प 
निपुण होने के कारण, वे बड़ी आसानी से हर एक काम वना लेते ह 


( ५३ ) 


उन्हें यह मालूम होता है कि अमर सकीना से प्रेम करने लगा है । भमर 
र दोडना चाहता है । इतत अवसर प्र बे अपनी व्यावहारिक बुद्धि का 
बड़ा सुन्दर परिचय देते है । उनके कथन मे कितनी वास्तविकता है- 
“^ सव कुछ सुन चुका हूः लल्लू । बुद्िया रोती हई आई थी । मैने 
` बुरी तरह फटकारा । मैने कहू दिया, मृ्ञे तैरी बात का विए्वास नहीं 
है" "लेकिन अगर कोई वात ही दै तो उसमे घवड़ने की कोई बात नहीं 
है वेटा ! भुल-चूक सभी से होती है, बुदढिया को दो-चार सौ रुपये दे 
दिये जा्येगे । लडकी की किसी भले षर में शादी हो जायगी...“ कुछ 
हौ गयासोहो गया) आगेके लिये एहतियात रक्खो आदि ।” प° १४१ 
समरकति के चरित्र की सवसे बड़ी विशेषता है , उनका स्नेह । 
अमर के प्रति उनका प्रेम भगाधथा। भारतीय धरों मे पिता-पुत्र प्रायः 
एक दुसरे को नहीं समञ्च पाते । पिता सदैव यही चाहता है कि पुत्र उसी 
के मागं का अनुगमन करे । जव पुत्र ेसा नहीं करता है तो पिता के मन 
मे एक प्रतिक्रिया होती है, वह पुत्रका विरोध करने लगता है। इस 
विरोध में विद्वेष नहीं, सुधार कौ भावना निहित होती है । समरकांत 
के पुत्रके प्रति व्यवहार में यही भावना थी। अमर को वे अपने वश में 
न कर सके । इससे उन्हँं एक निराशा ओर खीक्च होती थी । उनके 
कथनो से उनका स्नेह ही ्ललकता है- 
 चुम्हारा सव कुच है । एसा नहीं समञ्ते। तो यहां तुम्हारा कुच 
नहीं है, जब मै मर जाऊ, तो जो कुछ हो आकर ले लेना ।'" पृ० ११४ 
“मजूरी करेगे । एक धड़ा पानी तो अपने हाथों खीचा नहीं जाता, 
"""““"अपने भाग्य को सराहो, कि मैने कमाकर रख दिया है। तुम्हारा 
किया कु न होगा । फिर देखे तुम्हारी आत्मा किधर जाती है ।'' पृ०४७ 
एकं बूढ़े समरकात के हृदय में कितना स्नेह है परन्तु उदासीनता के 
आविरण मे छिपा हुभा। जब अमर सकीनाके. लिए धर छोड़ कर 
भागने को तैयार होता है, उस समय वे जिस दुखी मनसे अमर को 
समञ्चाते है उससे उनकी ममता स्पष्ट प्रकट होती है -- 











( जे ) । | 
“मेरी परवाह मत करो, लेकिन ईश्वर ने तुम्ह वाल-वच्चे दिये ह। | 
सोचो तुम्हारे चले जाने के बाद कितने प्राणी अनाथ हो जा्यँगे। घी 
तोस्त्रीही दै, बहन दै, वह्‌ रो-रो कर मर जायगी । रेणुका देवी ह | 
वह्‌ भी तुम्हीं लोगो के प्रेम से यहां पड़ी हुई है । जब तुम्हींन होगे, तो 
वह सुखदा को लेकर चली जायेगी, मेर घर चौपट हौ जायगा । गँ घर्‌ । 
मे अकेला भूत की तरह पड़ा रंगा ।'” जब अमर ने कहना न माना, , 
तो लाला जी सजल नेत्र होकर कहते है चलते समय घाव पर तमक | 
न चिडको, लल्लू ! वाप का हृदय नहीं मानता । कम से कम इतना तो | 
करना कि कभी-कभी पत्र लिखते रहना । तुम मेरा मुंह न देखना चाहो 
लेकिन मुञ्ञे कभी आने-जाने से न रोकना । जहाँ रहो सुली रहो, यही 
मेरा आशीर्वाद है । पृ० १४३ | 
समरकांत के मन मे अमरके प्रति कितना स्नेह था, यह्‌ हमत 

मे समक्षते ह । अमरकांत से उनकी नाराजी इसलिये थी किवे पे 
अपनी राह पर लाना चाहते थे ओर वह्‌ आतान धा। उनके हृदय पर 
एक प्रकार की कठोरता प्रतिक्रिया के रूप म उत्पन्न हो गई थी । जेत 
मे सुखदा से मिलने पर वे अमर को खूब खरी-खोटी सुनाते है“ 
आँखें खुली होंगौ । मेरा क्या विगडा आप ठोकरे खा रहै होगे । अव | 
जेल मे चक्की पीस रहे होगे" जरा यह्‌ मुटमरदी देखो किध 
म किसी को खबर तकन दी 1 मैं दुष्मन था, नैना तो दुश्मन नथ। | 
शांतिकुमार तो दुश्मन न थे आदि।'' (पृ० ३२८ ) दूसरे च| 
क्षण जव सुखदा अमर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती है, 
““इस शीतल क्षमा ने जैसे उनके मुरञ्ञाये हुये पुत्रस्नेह को हरा क| 
दिया । बोले-इसकी तो मैने खूब जांच की, बात कुछ नहीं थी । | 
क्रोध था, उसी क्रोध मे जो कृ मुंह भें आया, बक गया । यहं 
उसमे कभी न था लेक्रिन उस वक्तमै भी अंधा हो रहाथा। 
म कहता हूं, मिथ्या नहीं, सत्य हौ सही, सोलहों भाने सत्य सही, 

क्या संसार मे जितने एसे मनुष्य दै, उनकी गरदन मार दी जाती दै 
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मँ बड़े-बड़े व्यभिचारियों के सामने मस्तक नवाता हं । “मनुष्य पर 
जव प्रेम का बन्धन नहीं होता, तभी वह व्यभिचार करने लगता है । 
भिक्षुक द्वार-द्वार इसीलिये जाता है कि एक द्वार से उसकी तृप्ति नहीं 
होती भादि ।'' (प ०-३३९) । स्पष्ट है कि समरकात जपने पुत्र की मनो- 
भावनाओं को अच्छी तरह समञ्ते थे । उससे विरोधं का कारण केवल 
यही था कि अमर उनके स्नेह को वरप्त करने मे असमथ रहा । अमर 
के प्रति उनका मनोमालिन्य दुर हो गया ओर दूसरे ही दिन वे अमर के 
लिये जेल में क्लास बदलवाने के लिये चल देते है। 
समरकति को समञ्लने मे केवल सुखदा ने सफलता पाई । वह्‌ भमर 
को समस्नाती हुई कहती है-“““““ लेकिन अब इस उग्र मेँ तुम उन्हे 
नये रास्ते पर नहीं ला सकते । वह्‌ भी उसी रास्ते पर चल रहै 
जिस पर सारी दुनिया चल रही है “अव साठ बरस की उग्रम 
उन्हें उपदेश नहीं दिया जा सकता । कम से कम तुमको यह्‌ अधिकार 
नहीं है ।"“.“"दादा जी पदृे-लिबे आदमी ह, दुनिया देख चुके है । अगर 
तुम्हारे जीवन में कुं सत्य है तो उसका उन पर प्रभाव पड़ बिना हीं 
ह सकता । आये दिन कौ ज्ञौडसे तुम उ्हँं ओर भी कठोर बनाये 
देते हो । बच्चे भीमारसे जिहीहो जाति है । बढ की प्रकृति कुच 
बच्चों की सी-ही होती है। बच्चों कौ भांति उन्हं भी तुम सेवा भौर 
भक्तिसे ही भपना सकते हो ।" 
समरकांत के हृदय मेँ कितना अपरिमित स्तेह है, इसका पता 
सुखदा के जल जाने के अवसर पर्‌ मिलता है । जब वे उसके जेल जाने 
का समाचार सुनते हं, तो घबरा जाते हैँ । जब सुखदा जमानत ओर 
पैरवी न करने की सलाह देती है, तो वे पहले क्रोध करते ट परन्तु 
दिल में स्नेह होने के कारण ही, गिड़गिड़ाने लगते है । वे दुल से इतना 
कातरो जाते हैँ कि, उनके मुंह से निकल पड़ता है-“थोड़ दिन 
का मेहमान हं । मुज्ञ मर जाने दो, फिर जो कच जी भे भये, करना ।" 
वे कि प्रकार अपनी बहू के लिये इष्टी को ध्रुस देने के लिये तैयार 
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हो जाते दै, उसके जल जाने के समय घरमे भाग दौड़-धृप करते है, यह्‌ 
सव उनके वृद्ध हृदय कै अपार स्नेह का परिचायक हे । देखिये- 
“सुखदा ने उनके चरणों पर॒ सिर जुकाया । उन्होने काँपते हाथों 
से उसे उठाकर आशीर्वाद दिया। फिर लल्लू को कलेजे से लगाकर 
फट फूट कर रोने लगे । यह सारे घर को रोने का सिगनल था। ५ 
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तो पहले ही से निकल रहे थे । वह्‌ मूक रुदन जसे अव बंधनों से मुक्त 
हो गया । शीतल धीर, गंभीर बुदढापा जब विह्वलहौ जाताहै, तो 
मानो पिजरे के द्वार खुल जाते है ओर पक्षियों को रोकना असंभव हौ 
जाता है । जब सत्तर वर्षं तक संसार के समर मे जमा रहने वाला नायक्र 
हथियार डाल दे, रंगरूटों को कौन रोक सकता है 1'" पु० १८२ 
समरकांत मे स्नेह्‌, दया ओौर ममता सभी कुछ है । बुदिया पठ 
निन का पति माजन्म उन्हीं के यहां नौकर रहा । उसके मर॒ जाने के 
बाद भी उसकी विधवा को ५) प्रतिमासं २० सालसे लगातार देते 
रहेथे। जिस प्रकार भारतीय परिवारमें बड़ा-चरूढा रक्षक समक्षा 
जाता है, उसी प्रकार समरकांत अपना कर्तव्य निभा रहे थे। समाजमें 
प्रचलित आदर्शो को मान कर वे चलने वाले व्यक्ति थे। साधारण 
रूढ्वादिता के पक्षपाती थे, अपने कुल कौ मर्यादा की रक्ना करनावे 
अपना धमं समञ्ञते थे। वे सकीना को अमर की पत्नीके रूप मेंस्वी- 


कार करनेके लिये कभी तैयार नहीं हुए- हयं अमर के वियोग को | 


उन्होने अवश्य ज्ञेल डाला । सुखदा के जल जाने में उन्हँं मर्यादा 
नष्ट होती हई दिखाई दौ । वे सुखदा से कहते है- तुम्हे अपते नाम 
कीलाजनहो, मृञ्ञेतोहै। मैने जिस मर्यादा की रक्षा के लिथे अपे 
बेटे को त्याग दिया, उस मर्यादा को मँ तुम्हारे हाथों न मिटने दंगा |“ | 
मान-मर्यादा बढ़ाने के लिये वे अपने घरमे शिशु उत्पन्न होने के अवसरं | 


पर नाच-गाना करवाने का प्रबन्ध करते है। वे कहते है--“कुछ लोगं 
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नाच-गुजरे का विरोध करते है, मु्े तो इससे कोई हानि नहं दीखती। , 


खुशी के मवसर पर चार भाई-बन्द, यार-दोस्त आते हँ, गाना-बजाना 
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युनते है, प्रीति-भोज में शरीक हते है । यही जीवन के सुख हैँ । ओर 
संसार में क्या रकला है ।'' नव भ्रमर इसका विरोध करता है, तोवे 
बिगड़ खड़े होते है-“तुम अपना विज्ञान यहां न वुपेड़ो । यँ तुमसे 
सलाह नहीं पूछ रहा हूं । कोई प्रथा चलती है, तो उसका आधार भी 
होता है । श्रीराम के जन्मोत्सव में अप्सराओं का नाच हुआ था । हमारे 
समाजमें इसे शुभ माना गया है ।" पू० ७४ 
समरकति को परम्पराओं से प्रेम है। इसलिये उन्होने मंदिरों में 
हरिजनों के प्रवेश पर आपत्ति की, गोलियां तक चलवा दीं परन्तु स्नेह 
ते उनका उद्धार भी कर दिया। स्नेह कौ बाद मे उनका सारा 
अंधविश्वास, धर्म-कर्म, सभी बहु गया । अमर्‌ ओर सुखदा के जेल के 
वाद उनमे विशेष परिवतंन हो गया । उन्होने सलीम के साथ वैठकर 
भोजन कर लिया । वे स्वयं गाँवों मे गये ओर ग्रामीण समाज में चेतनां 
भर दी । हर मे आकर आन्दोलन का नेतृत्व भी क्रिया ओर जेल 
चले गये । समरकांत उन लोगों मे है, जो कटर विचारों के पक्षपाती 
होने पर भी समय को पहचान लेते है ओर अपने मं तदनुकूल परिवर्तन 
कर डालते हैँ । 
प्रश्न-कमंभूमि' मे अमरकांत के बाद सलोम का 
विशेष महत्व है । उसका चरित्र यथाथ से ओत-प्रोत है- 


गुण हं तो अवगुण भो । सलीम का चरित्र चित्रण करते 
हए इसे सिद्ध कीजिए । 


उत्तर-सलीम आज के जमाने का विद्याथीं है । उसमे वह उच्चकोटि 
की मनस्विता नहीं जो मनुष्य के हाथ में नेतृत्व की शक्ति दे देती है । 
वह्‌ उन न्वे प्रतिशत लोगों मँ है, जो बहती हई हवा कौ दिशा मे चलते 
है । प्रोफेसर ` शांतिक्रुमार ओर अमरकांत के सम्पक में = वह 
राष्टीयता का हामी बना रहा भौर बाद में एक उच्च ९.६ बन 
वैश । अमर के सम्पकं में दुबारा आने पर वहं नौकरी छोड़ बेठा । 
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उसमें इतना आकषक व्यक्तित्व नहीं कि वह दुसरे पर प्रभाव डाल फे 
द्रो के द्वारा वह आसानी से प्रभावित हो जाता है। उसकी यह प्री 
उसकी परिस्थिति के अनुकूल थी । उसके पिता मोहम्मद हलीम न 
के प्रतिष्ठित व्यक्तियों मेथे। घरमे काफी धन था । खच के ति। 
काफी पसा मिलता धा । आदशंवादसे वह कोसों दूर भागता था।| 
रईस-वंश का होने के कारण, उसमें दया, उदारता, काव्यमयी प्रकी 
आदि गुण आ गये थे । अन्याय उससे वर्दाश्ति न होता था। 

सलीम का शारीरिक व्यक्तित्व देखिये :-- | 


यह इस कक्षा के सम्पन्न लड़कों मे था। वड़ा खिलाडी, बहा 
वैठकबाज । हाजिरी देकर गायव हो जाता, तो शाम की खवर तेता। 
हर महीने मे फीस कौ दूनी रकम जुर्माना दिया करता धा। गैर 
रगका लावा, छरहरा, शौकोन युवक था जिसके प्राण बेल | 
बसते थे । 
सलीम दरियादिल था। उसमें रुपये-पैसे के प्रति उदासीनता। 
तो थौ परन्तु रुपये को हाथमे रख कर मलना उसे पसंद नथा। 
जुमानिा अदा करने मे उसे तनिक भीकष्ट न होता था। दोस्तों क 
साथ दिल खोल कर खचं करने में उसे संकोच न था । उसकी मित्रत | 
मे पूरी पवित्रता है 1 अमर के पास फीस जमा करने के लिथे रुपये ष 
थे । सलीम ने उसकौ जगह फीस अदा करदी । सकीना की गरीबी क 
हाल सुनकर, उसने उसके कठे हये रूमाल फौरन खरीद लिये। मूत्र 
के मुकदमे की पैरवी में पूरी कोशिश धन लगाकर उसने कौ ओर ज 
साहब पर जूते बरसाने के लिये काले खांको तैयार करने में पूरा ष 
उठाने का वादा कर डाला 1 गव में गरीब जनता के कष्ट दूर 
केलिये काफी चंदादे डाला । सलीमने कभी भौ रुपये का तो 
प्रदशित नहीं किया । ४ 
सलीम के चरित मे सबसे अधिक आकषण गुण है, अमर के धि 
उसका प्रेम । कितने एसे मित्र देखने को मिलते है । अमर से वह पर्व 


~ 
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हृदय से स्नेह करता है । विद्यार्थी जीवन यें उनकी मित्रता स्थापित 
होने का कारण यहथाकरि सलीम अमरस्ते गणित ओर अनुवाद मेँ 
सहायता लिया करता था ओर अमर उसकी गजलों का काव्ानंद । 
सलीम उसकी आधिक कठिनाइयों को हल कर देता था । सकीना वाले 
मामले मे उसने अमर के साथ परी सहानुभरूति दिखाई । इस विषय 
मे अमर केवल उसी को अपना विश्वासपाव्र समञ्लता था । सलीम 
से उसने सारा रहस्य बतलाया । मित्र के नाते सलीम ने उसे हल 
करने का प्रयतः भी किया । समरकांत को वह चुपके से वला लाया। 
अमर जव गावि चला गया, तो सव से उसका सम्बन्ध टूट गया परंतु 
सलीम से बराबर वह्‌ पत्र-व्यवहार करता रहा। अमर के स्तेह के 
कारण ही उसने अपनी नियुक्ति उस जिले मे करवाई जहां अमर रह 
रहा था । सललीम सकीना से प्रेम करने लगता है । वह्‌ उससे शादी भी 
करना चाहता है परन्तु उसे यह्‌ मालूम था कि सकीना ओर अमर 
एक दूसरे से प्रेम करते हँ । उसके मन मे अमर के प्रति कभी दुभविना 
या द्वेष नहीं पैदा हुआ । प्रेमिका के कारण कितने ही मित्रों मेँ कूट 
पड़जातीहै, एक दूसरे की जान के प्यासे बन वैठते है परन्तु सलीम 
ने प्रेम कै लिये मित्रता की हृत्या नहीं की । उसने क्स प्रन को णांति- 
पूवेक हल कर लिया । सकौना ने उससे स्पष्ट कह दिया कि ध अमर 
को तभी छोड़ सक्ती हूं जव वे ही उसे जवाब दे दें । इसलिये सलीम 
ने अमर की अनुमति प्राप्त कर लेनेके बाद ही विवाह करने का 
निषएचय किया । अमर से वह॒ कितना स्नेह करता है, यह बात उस 
प्रसंग पर प्रकट होती है, जिस समय मि° गजतवी अमर को गिर 
पतार करने का आदेश देते है । पहले वह बहाने करके ९.८५] १ 
हैँ परंतु अत में नौकरी जाने के भय से उसे यह्‌ काम करने के 
राजी होना पड़ता है। उस ` समय उसको मनःस्थिति का चित्र 


देखिये- 
'स॒लीम अपते डरे पर लौटा, तो एेसा रंजीदा था गोया अपना 











क 


( ८० ) 


कोई अजीज मर गया हो । अति-ही -आते सकीना, णां तिकुमार, लाला 
समरकांत ओर नैना सों को एक-एक खत लिखकर अपनी मजचूरी 
ओौर दुख प्रकट किया । सकीना को उसे लिखा-मेरे दिल पर श 
वक्त जो गुजर रही दै, वह्‌ मँ तुमसे बयान नहीं कर सकता शायद 
अपने जिगर पर खंजर चलाते हुये भी मुन्ञे इससे ज्यादा दद॑तं 
होता । जिसकी मुहव्बत मञ्चे यहां खीच लाई है, उसी को मै आज इष 
जालिम हाथों से गिरप्तार करने जा रहा हूं । “यै लून के ओर रो रह 
हुं । ` मुञ्च पर अमर के इतने एहसान . हैँ कि मृज्ञे उसके पसीने कौ 
जगह अपना खून वहाना चाहिये था; परमं उसके खून का मजा 
रहाहं । मेरे गले में शिकारी कातौक्रहैओौर उसके इशारे पर 
वह्‌ सव कुछ करने पर मजबूर हं, जो मल्ले न करना लाजिम 


"था }"" पृ० ३२४ 


मितर-प्रेम, कतव्य ओर स्वाथं के बीच तेहरा संघर्षं चल रहा था। 


उसने अमर को गिरप्तार किया, परंतु वह॒ आत्मा के स्वरों कोन । 


दबा सका । उसके मन मे भीषण प्रतिक्रिया हुई ओर उसने अपनी 
नौकरी से अंत में इस्तीफा दे दिया । वास्तव मे सलीम मे स्वदेणके 
परति अनुराग था । अमर के साथ वह्‌ सभी जलसों में भाग लेता था 
परन्तु अमीर घर के नवयुवकों की भांति उसे सुखमय जीवन से प्रेम 


था । वह्‌ स्वयं एक वार जीवन का उन्मुक्त उपयोग करना चाहता , 
था । उसके पिताने इस वात पर जोर भी दिया । सलीम के चखि | 
मं हम आदशं मौर सुखवाद का अद्भूत संघ्षं॒॑देखते दै । यह मानता 


---------------------=-------- 





पड़ेगा कि बीज रूप में उसमें देश-प्रेम अवश्य था । उस चिनगारी को | 
विलासिता कौ राख ने दवा र्ला था। परिस्थिति ऊ जलोकोंते 


उस राख को उड़ा दिया भौर फिर उसने चारों ओर आग लगा दी। 
सलीम ने सुख कौ आशा मे रष्टय आन्दोलन से अलग होकर 
नौकरी स्वीकार कर ली थी परन्तु अमर कौ गिरफ्तारी, किसानों 
की दुर्दशा, सकीनाके प्रेमने उसे फिर उसी क्े्र मे लाकर खड़ा 
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कर दिया । सलीमके चरित्र में टम. सव जगह आदशं की विजय 
देखते ह । 

परेमकेक्षेतरमें भी सलीम को अन्त में हम ऊंचा उठते हृए पाते 
है । वि्याथी जीवन मे, जव अमर ने सकीना से परेम करना आरम्भ 
किया था उसने सलीम से इस सम्बन्ध मे बतलाया, तो सलीम ने 
उस प्रेम की हंसी उड़ाई। 'प्रेमको वह॒ वासना मात्र समन्षता था। 
उस जरासे उद्गार को इतना वृहत्‌ रूप देना, उसके लिये कुरवानियां 
करना सारी दृनिया में बदनाम होना ओर चारों ओर एक तहलका 
मचा देना, उसे पागलपन मालूम होता था 1“ (प° १०१) उसने बार- 
वार अमर को उस जुलाहे की द्योकरी से दुर हटने की सलाह दी। 
प्रेम के सम्बन्ध में उसके विचार उसी तरह्‌ उच्छ खलतापुणं ये 


थे, जिस 
प्रकार के विचार प्रायः अनुभवहीन विद्याधियों के होते है । उसमें 
प्रवृति प्रधान होती है । अमर के मुंह पर वह हसी उडाता है। दोनों 
अभिन्न मित्र है, इसलिये एसे प्रसंग पर सलीम की बात हस्य के रूप 
मे ली जा सकती है, अन्यथा उसमे शोहदेपन ओर निर्लज्जता की चर 
द । वह्‌ कहता है-“माशूक तो यार तुमने अच्छा छाँटा-.-अगर 
उस हसीना ने बनाये हँ तो फी रूमाल पाच रूपया । वुद्धिया या किसी 
ओरनेबनाये हँ तो फीलरूमाल चार आने“ अच्छा उसका 
नाम सकौनादैतो मै फी रूमाल ५) दे दुगा । शतं यह है कि तुम मले 
उसका घर दिला दो ।”“ (प° ९०) सलीम की इस प्रकार की वातचीत 
अनुचित मालूम पड़ती है । दूसरी ओर मूलरूप मेँ उसके हृदय मे प्रेम 
तो था ही । उसने कवि-प्रकृति पाई थी । उसका नमूना उसकी शायरी 
ह । सलीम एेसे लोगो मेँ है, जो कहने को मुँह से चाहे जितनी अश्ली- 
लतापूणं वात करे पर मन में प्रेम होता ही है। यदि गहरी ठेस लग 
जाय तो संभल जाते है । सकीना के अदशं-प्रेम ने उसकी वासना पर 


विजय पाई -- ॥ य 
“उधर सलीम के जीवन मे एक परिवतंन हो गया था । हंसोड तो 


(क) 


उतनाही था, पर उतना शौकीन, उतना रसिक न था) शायरी से भी 
अव उतना प्रेम न रहा । जौ पुरानी अरुचि थी, अव वह बिल्कुल जाती | 
रही । ""इधर वहु-करई बार सकीनाके घर गया ओर दोना गु्त- 
रूप से पत्र-व्यवहारमभीहोरहाथा। अमर के उदासीन हो जाने प्र 
सकीना उसके अतीत प्रेम को कितनी एकाग्रता से पाले हुए थी, इष 
अनुराग ने सलीम को परास्त कर दियाथा। इस ज्योति से वह्‌ + 
अपने जोवन को आलोकित करने के लिये विकल हो रहा था । अपे | 
मामा से सकीना फ उस अपार प्रेम का वृतान्त सुन-सुन कर वह्‌ बहूधा 
रो दिया करता था । उसका कवि-हृदय जो भ्रमर की भांति नये-ने | 
पुष्पो से रस लिया करता था, अव संयमित अनुराग से परिपुणं होकर | 
उसके जीवन मे एक विशाल साधना की सृष्टि कर रहाथा॥| 
पृ० २४१ । # | 


सच्चे ओर पवित्र प्रेमके आतेही मनम गंभीरताओआ जातीहै। 


हृदय मे इतना प्रकाश उत्पन्न हो जाता है कि उस प्रकाश मे प्रेमिका 
देवीके रूप मेँ नजर आती टै- 


माशूकं का रतवा भी महशर में कोई देवे, | 
अल्लाह में भी मजन्‌ को लैला नजर आती है । 

॥ 

सलीम के लिये वह जुलाहे कौ छोकरी, देवी बन गई । अमर कै | 


सामने उसने सकीना के सम्बन्ध मे बडे सम्मानपूणं शब्दों में भपते | 
विचार प्रकट किये :- 


=== 





सकीना प्यार करने की चीज नही, पूजने की चीज है । कम-से-कम | 
मुञ्चे वह एेसी ही मालूम होती है । मै कसम तो नहीं खाता कि उसकी 
शादी हो जाने पर कठी-माला पहन लूंगा, लेकिन इतना जानता हं | 
उसे पाकर भे जिन्दगीमें कुछ कर सकुगा ।'' पृ० २९१ 


सलीम वास्तव मे सकीना से सच्चे हृदय से प्यार करने लगा था॥ 
सकीना का पूवं जीवन पूणं रूप से शुद्ध न था, फिर वह्‌ अमर ते पर 


(क) 


कर चुकी भौ परन्तु सलीम ने इस भोर व्यान न देकर उसके णो की 
ओर ध्यान दिया सकीना के प्रति वह॒ इतना आदर रखता है किं 
उसकी नजरों मेँ गिर जाना उसके लिये सवस वड़ा दंड है । अमर की 
गिरफ्तारी के लिये उसे तयारी करनी पड़ी । इससे सकीना कितनी दुखी 
होगी, इसका अनुमान उसने स्वयं कर लिथा । उसने अमर को पकड़ने 
के पहले ही बड़ करुण शब्दों मे अपने को निरपराध घोषित करते ह्ये 
सकीना से पत्र द्वारा क्षमा-याचना की । सलीम ने सकीना से प्रेम किया, 
वड़े घर के होते हये भी उसने उससे विवाह कर ही लिया । 

सलीम मं एक प्रकार क उच्छ खलत? मौर उदंडता थी । हंसी- 
मज्ञाक में उसकी विशेष रुचि धी । किसी विषय पर उसे अधिक देर 
तक विचार करना पसंद न था। बडी जल्दी जोश में अ जाना ओर 
उटि-फटकार खाकर चुप हो जाना-उसका स्वभाव था। भूरी के मामले 
मे जज साहब पर जूता चलाने की योजना सलीम ने ही बनायी । प्रोफ 
सर शांतिकुमार कै सामने काले खाँ से इस प्रकार उसने बातें कीं मानों 
जज को जूते से मारना एक साधारण सी वात हो । जब शांतिक्रुमार ने 
उसे फटकारना आरम्भ किया तो, फौरन चुप भी हो गया । बात करता, 
हंसी के फौवारे छोड देता था । अमर के साथ तो खास तौर से वह 
हंसी-मजाक करता था । अमर के नाम उसने जो पत्र (प° १६७) 
लिखा था, वह्‌ उसकी हास्यप्रियता का नपूना था । जीवन के संबंध में 
सलीम के विचार भधिक दाशनिकतापुणे नहीं ह । किसी प्रकार भी 
हो, सफलता मिलनी चाहिये । अमर की आदशंवादिता को वह अच्छा 
नहीं समन्नता था । अमर का सहपाठी होते ह॒ये भी वह उससे भिन्न था। 
संसार की वास्तविकता का उसे कीं अधिक अनुभव था । उसने सकीना 
के संबंध मे अमर को ठोस सलाह दी किं उसके पास अधिक जाना 
वदनामी का कारण होगा । अमर से वह स्पष्ट कहता है ““इत्मी बहस 
दुसरी चीज है, उस पर अमल करना, दूसरी चीज है । बगावत पर 
इमी बहस कीजिये, लोक शौक से सगे । बगावत करने के लिये 
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तलवार उठाइएु ओर अप सारी सोसादइटी के दुश्मन हो जायौ |" । 
सलीम स्वभाव से व्यावहारिक था । यही नहीं, सफलता प्राप्तिके लिये | 
वह्‌ अनुचित उपायों का प्रयोग करनेमेंन हिचकता था ओौर उनका । 


प्रयोग सफलतापूर्वक करता था । यह्‌ देखकर उसके चरित्र के प्रति अधा 
पैदा हो जाती है । स्वयं प्रो णांतिकुमार उसके संबंध मे सोचते है 

“इधर आठ दिन से सलीम नहीं आया । अपने आई० सी० एस्‌» 
की धुन है ।' कहाँ तो नौकरी के नामसे घृणा थी। नौजवान सभाक 


मेम्बर, कग्रेसके भी मेम्बर-कहाँं अव आई० सी° एस० की पड़ी । 
है 1." "एक इम्तहान में पास न हो सक्ता था । कहीं परचे उडपे, कहं | 
नकल की, कहीं रिश्वत दी । पवका शोहदा दै ओर से लोग आई० । 


सी° एस० होगे ।'" 

सलीम इन्हीं उपायों दवारा चूनावमेंञआदही गया ओौर्‌ एक अफसर 
बन गया । उसकी नजरों मे सफलता का मूल्य है, साधन कितने ही 
बुरे हो । दूसरी भोर सलीम मे कु गण भी है । उसमे वीरता है भौर 
साहस है । जव गाँव मे बलात्कार की घटना होतीदहै, तो सलीमकौ 
वीरता का नमूना देखने का मौका मिलता दै। उसकी स्टिकिने बड़ी 
आसानीसेहीदो गोरोंको जमीन पर सुला दिया । (पृ० २९) अन्य 
स्थल पर गाव वालोंकीओरसे हम सलीम को युद्ध करता दुभा पते 
ह । गाव मे आन्दोलन चिड़ा, सलीम ने त्यागपव्र दे दिया ओर आन्दो- 
लन का नेतृत्व करने लगा । इसी वीच मेँ लगान भदा करने पर गावि 


वालों के पशु कुकं कर लिये गये । सलीम ने इसका विरोध किया। | 


उसने तेग मुहम्मद से कुश्ती भी लड़ी । घोष महोदयसे भीद्न्र युद्ध 
उसे करना पड़ा । उसे जेल जाना पड़ा । 


सलीम भे शांतिभ्रियता मधिक न थी । वह्‌ जमर की मति गी 
वाद का पत्का समर्थक न था। वह्‌ समय आने प्र उत्तेजित हो उता 
था ओर मारपीट करने पर तुल जात 
से ओत-प्रोत है । 


1 था । सलीम का व्यक्तित्व यथां 


क 


| 
॥ 





( ८५ ) 
भर्न-कमंभूमि' में बुद्धि-वादी वर्ग के प्रतिनिधि 


द © 
भो० शांतिकरुमार का चरित्रचित्रण कोजिए्‌। 
उत्तर-प्रोफसर शांतिकुमार बुद्धिवादी-वगं के व्यक्ति है । उन्होने 
उच्च-शिक्षा विदे में जाकर प्राप्त कौ । इसलिये वहीं पर गुलामी का 
अनुभव उन्हे मिला। भारत मे लौटकर वै गूुनिवसिटी के अध्यापक बन 
गये । उनके व्यक्तित्व की ज्लाकी देखिये 
““णांतिकरुमार की अवस्था कोई ३५ की थी । गोरे-चिद्े, रूपवान 
आदमी थे । वेपभषा अंग्रेजी थी, ओर पहली नजर मे अगेन ही मालूम 
होते थे क्योकि अखि उनकी नीली थीं ओर वाल भी भ्ररे थे । आक्सफोड 
से उक्टर की उपाधि प्राप्त कर लाये थे। विवाह के कटर विरोधी, 
स्वतत्रता-प्रम के कटर भक्त, बहुत ही प्रसन्न मुख, सहृदय, सेवाशील 
व्यक्ति यथै । मजाक का कोई अवसर पाकर न चूक्ते थे । छां से मित्र 
भाव रखते थे । राजनंतिक आन्दोलनों मे सूव भाग लेते थे, पर गुप्त 
रूपसे । सुले मंदान मे न आते । हाँ, सामाजिक कषतर म खूब गरजते ये ।'" 
शांतिकरमार में प्रेरक शक्ति थी । उन्होने कभी भी समय आने पर 
मुख नहीं मोडा । उन्हीं से प्रभावित होकर अमर ओर सलीम ने सुधार- 
क्षेत्र मे पदापंण किया । अपने शिष्यो के साथ वह सहयोग करते है । 
किसी समस्या या विषम परिस्थिति के आने पर वे उसका सामना करते 
हैँ । एक वार जब वे अपने छात्रों के साथ गांव में घूमने निकलते है, तो 
वहां बलात्कार की दुधेटना सामने आती है । शांतिकुमार फौरन एक गोरे 
से भिड़ जाते है \ इस अवसर पर उनके गोली लगती है (पृ २९) 
परन्तु वे दृढृतापूरवंक परिस्थिति का सामना करते है । वास्तव मेवे 
अन्याय नहीं सहन कर सकते । मुन्नी के मुकदमे मे भी उन्होने काफी 
दिलचस्पी ली । चंदा इकट्रा करना, पैरवी करना आदि सभी काम 
उन्होने अपने जिम्मे ले लिये । इसी प्रकार हरिजनो के मंदिर-प्रवेश के 
प्रषन पर उन्होने समाज भर का विरोध क्रिया । उन पर होने वलि 
अत्याचार के विरु उन्होने मावाज उठाई । यही नही, इस सम्बन्ध मे 


र 
सरत 


उन्दं करारी मार भी खानी पड़ी । सेवा-आश्रम की स्थापना के सम्ब । 
मे उन्हें जेल भी जाना पड़ा । सारे कष्ट उन्होंने सहषं स्वीकार किष | 

प्रोफेसर शांतिकुमार में ज्ञानजनित गंभीरता दै। वे हरएक पत 
पर सोच-समक्चकर काम करते हँ । बदले की भावना तो उनमें है ही 
नहीं । जव गोरे ने उन पर गोली चलाई ओर सलीमने उसे पीटा । 
चाहा, तो उन्होने उसे मना कर दिया। मुन्नी के मुकदमे के अवसर , 
पर सलीम ने जज साहब के जृते लगवाने की योजना बनाई । परा | 
कुमार ने दका विरोध किया । उनकी समन्न मे जज का कोई दोषत्‌ | 
था यदि वह न्यायोचित ढंग से फैसला देदेता। वे कहते है- 


““तो यह्‌ कटो, तुम लोग बदमाशी पर उतर आथे ।- व इसे कमीता- | 
पन कहता हुं । तुम्हं यह समक्षने का कोई हक नहीं है कि जज साहू 
अपने अफसरों को सुश करने के लिये इन्साफ का खून करेगे |"! 

प्रोफेसर शांतिकुमार में एक प्रकार का धैय ओर शांति हमे देखते 
को मिलती है । साथ ही वे रचनात्मक क्रांति के पक्षपाती हैँ) वे बदते ॥ 
हए युग को पहचानते है । धामिकता, रूढिवादिता ओर कट्रता कैवे 
घोर विरोधी है । उनके वार्तालापं से एेसा ही पता चलता है । देधिये- 

““पृ्छो इस जन्मोत्सव में रला क्या है । मदंकाकामहै संमरामपै 
उटे रहना । सुशि्ां मनाना तो विलासिों काकामदै 

^नाचना विलास की वस्तु नहीं, भक्ति ओर आध्यात्मिक आन 
की वस्तु है । अपनी माताओं-वहनों का अपमान करना है ।'“ पृ०७५ 

अवे भक्तों की आंखों मे धूल ज्ञोककर यह हलवे खाने को 
मिलेगे महराज, समञ्च गये । अव वह्‌ समय आ रहा हैँ कि जब भगवा | 
भी पानी से स्नान करेगे, दूध से नहीं "' पृ० २०८ 

इन क्रतिकारी विचारों के साथ-साथ प्रोफेसर शांतिकरमार र 
वनतृता-शक्ति भी थी । वे श्रोताओं को अपने भाषणसे मंत्र-मुरध । 
देते थे । एसे अवसर पर “आदमियों का एक समुद्र उमड़ा हुभा था ओर 
डाक्टर साहब की प्रतिभा उस समुद्र के ऊपर किसी विशाल व्यापकं 
त्मा की भाति छाई हई ची ।'१ वे अषटूतों ओर दलितों को ऊपर उठि, 
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की शक्ति रखते हँ । वे समाजशास्त्र के विद्यार्थी है ओर कुसंस्कारो 
के मोटे परदे को फाड़कर शुद्ध सत्य देखने की शक्ति रते ह । 
समाज-सेवा की भावना उनमें प्रारम्भसे थी। इषीलिये इन्होने 
आजन्म अविवादित रहने का त्रत ले लिया । यद्यपि वे खुलकर स॒रकार 
विरोधी या समाज-विरोधी कायं न करते थे, परन्तु वे इस भोर प्रयत- 
शील अवश्य रहते ये । क्रियात्मक रूप से कायं करने के लिये उन्होने 
'सेवाश्नम' नाम की संस्था को जन्म दिया । यहाँ उन्होने नई शिक्षा-पद्धति 
पर प्रयोग क्रिये । संस्था के चलाने में उन्हं कटिनाई होती है--विशेष 
रूपसे घन कौकमी दहै । साथही वे अपना परा समय इस संस्था के 
लिये नहीं दे पाते क्योकि वे विश्वविद्यालय मँ नौकर थे ओर इतनी आय 
वाली नौकरी छोड़ना साधारण काम नहीं । इसे अमर स्वार्थपरता समक्षता 
है ओर धिक्कारता है । प्रोफेसर साहव इसे व्यावहारिकता समङ्ञते है । 
वास्तव में यह्‌ उनके चरित्र का गुण दै । मनुष्य को अपनी परिस्थिति देखकर 
ही त्याग करना चाहिये । जव आगे चल वे अपनी परिस्थिति दृढ बना. 
लेते ह ओर रेणुका देवी अपनी करई लाख की सम्पत्ति संस्थाको दे देती 
है, तो वे नौकरी से त्यागपत्र देकर प्राणपण से इस महत्वपुणं कायं में जुट 
जाते हँ । यह्‌ उन्हीं के प्रयत्नो का परिणाम था कि सुखदा, समरकांत, 
रेणुका आदि समाज-सुधार की ओर प्रवृत्त हृए। साथ ही उनपें मनुष्योचित 
निर्बलता है । वै सेवा के बदले कम-से-कम थो ड़ी-सी प्रशंसा अवश्य चाहते 
है । जब हरिजन आंदोलन की सफलता का श्रेय सुखद। को मिला, तो 
“यह्‌ दुख उन्हें ओर भी घुलये डालता था । यद्यपि अंतरंग मित्रों से 
भी कभी उन्होने अपनी मनोव्यथा नहीं कठी; प्र यह कांटा खटकता 
अवश्य था । अगर सुखदा स्त्री न होती ओर वह्‌ भी श्रिय शिष्य ओर 
मित्र की, तो कदाचित वह शहर को छोडकर भाग जाते ।'” प° २२३ 
प्रोफेसर शांतिकुमार के जीवन मेँ ननाका क्या स्थान था, इसे 
समक्षे विना उनके चरित्र का विष्लेषण अधूरा रदेग्रा। वे विद्वान थे, 
संयम ओर ब्रह्मचयं धारण करने से उसके जौवन में नीरसता आ गई 
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थी । साथ ही यौवन-काल की असंतुष्ट प्रेम-प्रवृत्ति का रूप उनके गी 
मे कहीं-कहीं देखने को मिलता है यद्यपि उन्होने सर्वत्र इसका सफ, 
पूवक दमन ओर ऊ्ंस्वीकरण कर डाला । उनके पवित्र प्रम कौ इ | 
उनकी नैना के प्रति अगाध भक्ति से मिलती है । अमरके शिशु कोगेः 
मे लेकर ओर नैना का दशंन करके उनके हृदय को असीम तृप्ति मित्रौ 
है । नैना के विवाह से उन्हं कष्ट होता है ओौर ससुराल में भी रक्त, 
दुखी जान कर वे रो पड़ते हँ । उनकी व्यावहारिकता की प्रशंसा शौ 
उनके चरित्र का मूल्यांकन सकीना के शब्दों में देखिे-- | 

“मै समञ्षती हं, डाक्टर साहव का ख्याल टीक है । भवे पेट द| 
की याद नहीं हो सकती । जिसके सिर रोजी की फिक्र सवार है, व्‌ 
कोम की सिदमत क्या करेगा ओर करेगा तो अमानत मे खयात" 
जो आदमी अपने उसूल के खिलाफ नौकरी करके एक काम की वन 
डालता टै, वह उसके लिये कितनी कुरवानी कर रहा है 1." वह्‌ प्न 
जमीर तक की कुरवानी करदेताहै। मै तो रेस आदमी कोक 


ज्यादा इज्जत के लायक समञ्ती हुं ।' प° ११२ | 

रश्न-जमरकात को कर्मभूमि के रंगमंच पर अवतपि 
होने मे सुखदा का विशेष योग है। उसका चरिप्रकित्रा 
करते हुए इसे स्पष्टतः समञ्ञाइए । 

उत्तर-अमर कौ पत्नी सुखदा ओर अमर के स्वभाव मे एक वि 
व॑पम्य है, जिसके कारण ही कर्मभूमि" की कथा का मुतरपातत होता 8। 
प वनी कल मे उत्पतन हई । माता की इकलौती संतान होने के कारण 
जिसिप्यार की वर्षा उस पर हुई, उसी के फलस्वरूप " 4 ५ 


जगह भोग, शील की जगह तेज ओर कोमल की जगह तीत्र का संख 
किया था 1" (पृण ११) 
थी वह स्त्री, पर उसने स्वभाव पाया था पुरुष का । वह्‌ अपने पति के 
जगत्‌ को पहचान न सकी- यही उसकी सबसे बड़ी असफलता रै । 


1 
| 
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परप के कोमल-पक्ष की पूरक होती द सुखदा ने इसे न समज्ञा । स्वीका 
आकषेण है उसकी कोमलता, आत्मसमप॑ण ओर अवलम्बन । वह्‌ एक लता 
के समान होती है, जिसे पुरुषरूपी-वृक्ष का सहारा चाहिए । सुखदा स्वर्यं 
वक्ष थी। "वह युवक-पकृतिकी युवती" थी । बह मौर अमर इस्‌ प्रका र रहते 
थे, मानों "दो भिन्न जलवायु के पक्षी एक पिजरे से बन्द कर दिथे गये हों ।'" 

। सुखदा ने कभी अभावनजाना था, जीवन की कठिताइयां न सही थीं। 
वह भोग-विलास को जीवन की सवे पल्यवान वस्तु समज्ञती थी । इसी 
से वह॒ अपने त्यागी, अत्म-संतोषी ओर आत्म-समपंण चाहने वाले पति 
को न समन्न सकी । वह्‌ उसपर शासन करना चाहती थी, सहानुभुति फे 
स्थान पर वह्‌ दया दिखाती थी । अमर के न्दो मेँ वह सुन्दर होते हये 
संगमरमर की मति थी। वह्‌ अमर के अतृप्त-हृदय को प्रेम-जल से त्रप्त 
न कर सको । स्त्री होते हए भी वह गुणो से वंचित हे, जिनके बल पर 
स्वरी-पुरुष के हृदय पर शासन करती है (सकौना से तुलना करिये) उसकी 
माने (प° २४.२५) उसे चेतावनी दी--धवेटी, बुरा न मानना, मृज्ञे तो 
तेरा ही दोष दिखता है । तुङ्ञे भपने रूप का गवं है। तु समञ्लती है, वह 
तेरे रूप पर मुग्ध होकर तेरे पैरों पर सिर रगड़गा ।“" पहले स्नेह ओर 
सेवा से पोला करनेके बाद तभी प्रेम का बीज वोयां जा सक्ता है ।' पर 
सुखदा ने स्पष्ट कह दिया-'"वह॒ चाहते हैँ मँ उनके साथ तपस्विनी 
बनकर रहं । रखा-सूला सऊ, मोटा-ज्ञोटा पहनू मजस यह न हग, 
चाहे सदेव के लिये उनसे नाता ही टूट जाय । वह भपने मन की करेगे. 
तो म भी उनका मुंह न जोहूंगी ।'' सुखदा की यह विचारधारा ही उसकी 
भसफलता का करण बन गर्द । उसको सकीना ने भी उस प्रेम का उपदेश 
दिया जिसमें प्रमी अपने व्वक्तित्व को भरल कर उसे प्रियतम के व्यक्तित्व मे 
न कत १११ । 
1 राजय नहीं स्वीकार कौ । यह्‌ उस्तकौ अहंभावना है, अहंकारं है । 5 

ह स्त्री-स्वतत्रता की पक्षपातिनी है । अधिकार की व स 
से उन्मत्त कर दिया था । स्वी-परुष की समानता के विश्वास ने उ 
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मर्दाधं कर दिया था 1 वह्‌ जमरसे घृणा करने लगती है, एक वार भर 
उसने अपनी भूल पर विघार न किया । सकीना से प्रेम-संदेश पाक 
भी वह्‌ कहती है-'“उन्दोने मेरे साथ विष्वासघात कियाद भष 
कमीने आदमी की खुशामद नहीं कर सकती"""उनकी सुणामद तो । 
मरते दम तकनहींकर सकती ।'' (पु० २०३ -यह शायद उसकी निरा 
का] योतक है । अत्यधिक निराशा मे मनुष्य अपने को कहीं अधिक वी, 
समक्षने लगता है । सुखदा विचारशील थी । अंत में उसने अपनी | ॥ 
को समञ्चा ओर नैना से उसने स्वीकार किया-“ “म इससे (सकीना) सहतु 
भूति करने आई थी, पर यहाँ से परास्त होकरजा रही हूं ।` "मैने उष 
हंसकर बोलने, परिहास करने ओर अपने रूप गौर यौवन के प्रदान मे ह 
अपने कर्तव्य का अंत समक्न लिया, न कभीप्रेम किया ओरनप्रेम पाया॥ 
इस दयोकरीने मेरी आंखें खोल दीं ।'' (पू० २०४ ) सुखदा में शिक्षा! 
लाभ उठाने की शक्ति थी । इसीलिए उसने अंत मे अपनी हार को 
मे बदल दिया--अपने खोये हुये पति को प्राप्त कर्‌ लिया 

सुखदा भे अन्य स्तरियोचित गुण भीर उसके मन में दया 
मुक्ली की पैरवी के लिये वह अमर से बार-बार कहती है । समरकाति 
बीमार पडते है, तो वह फौरन सारा मनोमालिन्य भूल कर उनके | 
जाती है ओर उनकी सेवा में जुट जाती दै । गृहस्थी के काम्‌ 
वह्‌ इतनी निपुण है कि घर सं उसकी तूती बोलती है 1 दूसरों 
शासन करने की उसमे क्षमता है । यही कारण था कि वहु ह 
आन्दोलन का सफलतापूवैक नेतृत्व कर सकी । जिस बात ५ 
अड्‌ जाती थी, उसको वह पूरा करके छोडती थी । जिस ‡ 
बल पर वह्‌ अमर को दबा रखती थी, उसी के कारण उसमे 4 
शक्ति भी पैदा हो गयी । वह्‌ जन-समूह को प्रभावित कर्‌ सकती 
सुखदा अपने ससुर का आदर करती थी । उनकी मनोभावनाभौ 
वही अच्छी तरह समश्च सकी 1 उसने बार-बार अमर को स्म 
कि समरकात का विरोध करके उन्हँ नये मागं पर नहीं ला्धा 
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सकता । पति से असंतुष्ट रहते हये भी उसने सदेव पति का साथ दिया। 
जव समरकांत अमर से असंतुष्ट हो गये ओर अमर उनसे अलग हो गया, 
तो बह भी सारे सुखो पर लात मारकर उसी के साथ निकल गर्ह । उस 
समय वह्‌ घोर परिश्रम करती है । एक जगह उसे साधारण नौकरी भी 
करनी पड़ी । जब वह्‌ राजनंतिक क्षेत्र मे उतरी तो, उसके जीवन का 
नमूना देखने योग्य है--““उसे खुद मव उस मकान मेँ रहते, भच्छे वस्त्र 
पहनते, अच्छे पदाथं साते ग्लानि होती थी । नौकरों से उसने काम 
लेना छोड दिया । भपनी धोती सुद छँटती, स्ञाड्‌. घर में खुद लगाती । 
वह॒ जो आठ बजे सोकर उठती थी, अब मुह अंधेरे उठती ओौर धर के 
काम-काज मे लग जाती ।"" 


सुखदा ने अपने जीवन में सिद्ध कर दिया कि स्तयां सदैव अवलायें 
ही नहीं रहतीं । समय पड़ने पर वे कितनी प्रबलाये हो सकती ह, यह्‌ उसने 
करके दिखा दिया । पति द्वारा परित्यक्ता होने पर भी उसने जीवन संग्राम 
से मह नहीं मोडा । वह सदा स्वामिनी बनकर रही । अंत मे अमर को ही 
उसके सामने श्ुकना पड़ा । सुखदा ने अपनी भूल समज्ञी पर उसने अमर 
से शुक कर क्षमा-याचना नहीं कौ । अपने त्याग ओौर बलिदान द्वारा उसने 
अपने स्थान को फिर पा लिया । उसने दिखा दिया कि ““सुखदा स्वष्ंद रूप 
से अपने लिए एक तया मागं निकाल सकती है, उसके लिए उसकी लेश- 
मात्र भी आवश्यकता नहीं ।'' (० २९०) बस, इस आत्मनिर्भैरता के गुण 
ने अमर को पराजित कर दिया । सुखदा एसे व्यक्तियों मे है जो अपनी 
दृढता के आगे संसार को सुका सकते हँ । 
हः ्रश्न-सकीना प्यार करने की नह पूजने कौ चीज 
है “ सलीम के इस कथन पर विचार करते हए कमंभूमि' 


को ेष्ठतम पात्री का चस्तिचित्रण कौनिए । 
उत्तर- स्त्री पुरुष की पूरक दै । स्वी मेँ ममत, कोमलता, सेवा ओर 


अनुराग आदि पेते गुण होते दै, जो धृर्पमें नहीं होते । इन्दी गुणो के 
आधार पर स्त्री अपना महत्व स्थिर रक्ते हुये हँ । इन्दीं के अभाव मे वह्‌ 
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पुरुष की नजो मे गिर सकती है ओौर इनके होते हुए वह्‌ पुरुष के हृदय 


पर राज्य करती है । सकीना में यह्‌ सभी गुण द, इ्तलिये सुखदा के मुका. 
विले में रूप-रंग ओर वैभव की चमक न रखते हुए भी वह॒ सफल होती है। 
सुखदा की भांति उसका शारीरिक व्यक्तित्व सुन्दर नहीं परंतु उपरक्त गुणो 
के समन्वय ने उसके मानसिक व्यक्तित्व मे एक मिठास गौर सलोनापतं 
पैदा कर दिया था । उसका रेखाचित्र देखियेः--'“सकौना का रंग साँवला 
था ओर रूपरेखा देखते हुये वह्‌ सुन्दरी न कटी जा सकती थी, अंग-प्रत्यंग 
का गठन भी कविर्वाणित उपमाओं से मेल न खाता था; पर रंग-रूप, चाल 
ढाल, शील-संकोच, इन सबने मिल-जुलकर उसे आकर्षक शोभा प्रदात 
कर दी थी । वह्‌ बड़ी-वड़ी पलकों से आंख चपाए, देह चुराये, शोभाकौ 
सुगंध भौर ज्योति फंलाती हुई, इस तरह निकल गई, जसे स्वप्नचित्र एक 
स्ललक दिखाकर मिट गया हो ।'' (प° ४४) 

सकीना वास्तव में कूडे-करकट मे उत्पन्न पौदेकी एूल थी, जो 


अपना सौरभ विखेर रही थी । यदि किसी उद्यान में खिलती तो किसी , 


के गलेकेहारमें गूधदी जाती। यहां खिला हुआ देखकर केवल 
आश्चयं किया जा सकता धा । अमर-भ्रमर ने उसे पाया ओौर वह्‌ 
उसी में रम गया । उसका भोलापन, उसकी शिष्टता ने अमर को 
मोहित कर लिया। सकीना में अपनत्व धा, उसने अमर के हृदय 
को समज्ञा, उसके ददं को जाना । अमर अनन्य अनुराग चाहता था, 
सकीना ने उसे वही दिया 1 सकीना को जीवन का अनुभव था गरी 
होने के कारण, उससे कितने ही लोगों ने खेलना चाहा । वह सुखदा 


से यह बात स्वीकार करती है--“जम्मा बडी पासा है, मून्ने देवी | 


समक्षती होगी, किसी जवान को दरवाजे पर खडा नहीं होने दीं 
लेकिन इस वक्त वात आ पडी तो कहना पड़ेगा कि मुन्ष मरौ 


को देखने ओर परखने के काफी मौके मिलेहैँ। सभीने मुज्ञ दि 
बहलाव कौ चीज समज्ञा ओर मेरी गरीवी से अपना मतलब चाहा 
(प २०२) इस अनुभव ने ही उसे अमरकांत के निस्वार्थ प्रेम का मू 
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समञ्लना सिखाया । सकीना जसा प्रम चाहती थी, उसे वही मिल गय। 
-उसकी आवण्यकता से भी अधिक-““जहां उसने एक चृटकी आटे 
का सवाल किया था, वहां दाताने ज्योनार का एक बड़ा थाल लेकर 
उसके सामने रख दिया । उसके छोटे-से पातर मँ इतनी जगह कहां है ? 
उसको समन्ञ में नहीं भाता कि उस विभूति को कैसे समेटे। अविल 
भौर दामन सब कुछ भर जाने पर भीतो वहं उसे समेट न सकेगी ।' 
सकीनाके प्रेम में त्याग का अंश अत्यधिक है । उसने अमर की 
बदनामी का स्याल करते हये उससे विवाह करने या उसके साथ भागं 
चलने को तयार नहीं होती-चाहृती तो कर सकती थी । वह्‌ स्पृष्ट 
कहती है--“भेरे कारण आपकी रुसवाई हो, उसके पहले मँ जान दे 
दूगी । मै आपकी जिदगी में दाग न लगाङगी । इस मुहभ्बत को गरज 
से पाक रखना चाहती हूं । सिफं यकीन किँ तुम्हारी हू, मेरे लिये 
काफी है 1“ इसीलिये वह विवाह करने से इनकार कर देती हे । नारी- 
प्रेम का ऊचा आदशं उसने सामने रखा टै-““भौरत की जिन्दगी ओर 
दै किसलिये बहन जी । वह्‌ अपने दिल से लाचार है, जिससे वफ़ा की 
उम्मीद करती है, वही दग्रा करता ह ।“““““.शिकवा-शिकायत, रोना- 
धोना, वेताबी ओर वेकरारी यही तो मुहन्वत के मजे हैँ । फिरैँतो 
वफा की उम्मीद भी नहीं करती थी । मेँ उस ववत भी इतना जानती थी 
कि यह्‌ आंधी दो-चार घड़ी की हैमे इस कागज कौ नाव पर बैठ कर 
भी सागर पार कर दुगी।"' (पृ० २०२) अमर कुद दिनों बाद उसकी 
ओर से विरक्त हो गया, मगर उसने तब तक इन्तजार किया जव तकत 
अमर ने स्वयं उसे सलीम के साथ विवाह करने कौ अनुमति नहीं दे दी । 
सकीना के हदय मँ सहानुभूति ओर दयाहं ॥ वहमु के मुकदमे में चंदा 

देती है। परिभ्रमी होने क कारण उसने गरीनी के संकटो से षटटकारा ध 
चर की अवस्था उसने सिलाई-कढाई का काम करके १ । षौरे-्धं 
उसने पटना-लिखना भी सीख लिया । भमर के सम्पकं मे आकर उसने 
अपने जीवन को पवित्र बना लिया डाक्टर शातिकुमार कौ शिक्षा-योजनाः 
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के संवंध में जिस बुद्धिमानीपूरवेक विचार प्रकट करके (पृ० १२१) अमर 
के दृष्टिकोण को बदल दिया, उससे उसकी विचार-णक्ति का परिचय 
मिलताहै। प्रेमके संबंध मं, सुखदा के साथ भौर अमर कै साथ 
वार्तालाप करते हए उसने जो विचार व्यक्त कयि, उससे सकीना कै 
उच्च-मनस्तत्व का पता चलता है । उसमें प्रेम की गंभीरता है, उसके 
आगे सुखदा जैसी रूपवती नारी को पराजित होकर कहना पड़ा-- “इसके 
विश्वास ने मक्षे परास्त कर दिया । इस छोकरी में वे सभी गणहै,जो 
पुरुष को आङ्ृष्ट करते हैँ । एसी ही स्त्या पुरुषों के हृदय पर रज्य 
करती है 1" (प° २०४) सलीम के शब्दो मे, ““सकीना प्यार करने कौ 
चीज नहीं, पूजने की चीज दै । कम से कम मृज्ञे तो वह्‌ एसी ही मालूम 
पडती है 1“ "वह मेरी बहती हुई नाव का लंगर होगी ।'* (प° २९१) 

प्रन-कमंभूमि' मे समस्याएं ही समस्याएं है जिन्होने 
कथानक को पूणता प्रदान को है । कमेभूमि के कथा-विकास 
का विवेचन करते हुए इसे स्पष्ट कीजिए । 

उत्तर-प्रेमचंदजी ने कथा-सामग्री का चयन मूर्यतः दो प्रकार से करिया 
दै । एक, जैसा सभी कथाकार करते है, निजी अनुभव ओर परिज्ञान के 
द्वारा । कथानक ही नहीं, पात्रों कौ गति-विधि ओौर विचारधारा पर भी 
इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है । वात यह्‌ ह कि उपन्यासकार का जिन 
व्यक्तियों से परिचय रहता है, अथवा प्रसंगवश कुछ काल के लिए हो 
जाता है, उनके चरिव जर विचारों मे जो भी उतल्लेखनीय विशेषता 
उसे मिलती है उसे बह सावधानी मौर सहानुभूति से सूत्र-रूप मे ग्रहण 
कर लेता है । प्रेमचंद जौने यही किया। प्रायः सभौ नव-परिचित 
व्यक्ति उनकी रचनाभों मे नाम-रूप बदल कर आये है। 

विभिन्न सामयिक-पतरों में प्रकाशित आकषक घटनाओं के तत्त्व 


न (य “8 एवात 1 
रिप्पणियों व जीने कोई आकर्षक या रोचक बात पदी नहीं 
कि उनके मस्तिष्क मे वह्‌ चक्कर काटने (2 

टन लगती ओर शीघ्र ही परिष्कृत 


1 
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होकर किसी सुंदर कहानी के रोचक कथानकं का रूप धरकर सामने 
आ जाती । उन्हं घटनाओं का केवल सूत्र चाहिए था, उसका विकसि 
करने की पर्याप्त क्षमता उनमें थी ओर इसी रचना-कुशलता के कारण 
एक ही संवाद-सूत्र को लेकर उन्होने कभी-कभी विभिन्न दृष्टिकोणों से 
उसके सभी पहलुभों पर विचार करके कई कहानियां रची थीं। इसी 
प्रतिभा के बल पर प्रेमचंद जी सीमित सामग्री के सहारे थोडे ही समय 
मे रचनाओं क विशाल समूह सामने रखने मे समर्थं हो सके । 
कथा-सूव्र को पकडते ही प्रेमचंद जी तत्संबधी महत्वधुणं समस्या 
सामने रख कर पाठक मेँ उत्सुकता पैदा करते है । समस्या पाठक के 
लिए नवीन परिधान धरे रहती है ओर परिणाम जानने का कौतूहल 
बरावर उसके मन में बना रहता है 1 कथा इस समय बड़ी मस्तानी 
चालस्े जागे बढती दै, मंत्रमूग्घ-सा पाठक-समुदाय लखक के पीच- 
पीलु चलने लगता है; चित्त एकाग्र है ओर मन कहानी मे तल्लीन । 
कथा का यह्‌ विकास यहाँ तक होता है कि केवल परिणाम चुनना भर 
रह्‌ जाता है । पाक उसके संवंध में अपनी योग्यता आओौर संस्कार के 
अनुसार अनुमान करने लगते हैँ । वर्णेन कौ कुशलता मी उनको यह 
जानने के लिए व्य्र कर देती है किं वस्तुतः परिणाम वही होता हे या 
नहीं जो उन्होने सोचा है; तभी लेखक्र एक क्षटका देकर कथा की गति 
रोक लेता है । लटके से पाठक चौकते है, आंखे फाड़कर देखते है कि 
कथा की गति बदल गयी है ओर पूर्वानुमानित परिणाम-पथ छोडकर 
भिन्न दणा भं बड़ी तेजी से बढ़ रहौ है । लेखक इस समय उन्हे कख 
विचारने का अवसर नहीं देता, साथ अनि का इशारा कर बड़ी शीघ्रता 
से अपते पात्रों के पी दौडता है । अमरकात ओर सकतीना के प्रेम की 
कहानी देखिए । सकीना की शादी कौ त्‌ सुनकर बौखलाए हुए 
अमरकांत के साथ हम सलीम के यहां पचते है; वहां से सकीनाके 
घर पहुंचते ह, ओर जब निश्चयपूर्क प्रेम के निर्वाह का वह वचन देती 
है, तभी हम विश्राम करते है । परिणाम कल मालूम होगा; क्योकि 
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सकीना ने फिर अमरकांत को बुलाया है । यह दिन पाठक को इसलिए 
दिया गया है कि वह अपनी कल्पना को स्वच्छन्दता प्रदान कर दे, 
जिससे वह परिणाम के संबंध में कुछ अनुमान कर सके । वड़ व्यश्रतासे 
पाठक इतना समय काटता ह । परन्तु लेखक को उससे सहानुभूति नहीं; 
वह्‌ इतनी शीघ्रता से कहानी का अन्त बताने को तयार नहीं । अभीतो 
भमरकाति के भित्र शांतिकमार, सलीम, समरं, सुखदा सभी पीछे रह 
गये हँ । उन्हे भी साधलेना दहै, बराबर नेका समयदेनाहै। पाठक 
बड़ी व्यश्रतासे इन लोगों का रास्ता देखने को विवश हो जाता है| 
कला-विकास के लिये लेखक को सदेव नयी समस्याएं सामने रखने 
की आवश्यकता नहीं होती । असमान मनोवृत्तियों वाले पात्रों के वाद- 
विवादसेही कथा को आगे बढ़ने का विषय उसे मिल जाता । 
मविशमें व्यक्ति प्रायः शब्दों को संकुचित अभिधेया्थं समज्ञा है, 
वकता के मूल उदष्य तक नहीं पहुंचता ओौर उसकी उक्ति का मनमाना 
अथं लगाकर एसा कांड कर वैठता है, जिसको वक्ता को संभावना भी 
नहीं होती । समरकांत पत्र को काम मे लगाना चाहते हैँ; इनके लिये 
उनके मुंह से निकलता है कि अपना ओर अपने वाल-बच्चो का खं 
चलाओ । अमरकांत उसका अर्थ निकालता दै किडन्हे पैसों का गर्व 
हो गया है, तथा सुखदा समक्ञती है कि सभी धनी लोभी होते है। 
पश्चात, दोनों नया घर लेकर रहने 


हने लगते है । फलस्वरूप समरकांत के 
सामने नयी समस्या उपस्थित होती है । 


करमभरमि मं दो समस्याएं साथ-साथ चलती है। 
नगरसेहै, ओर दूसरी कारगाव से। नागरिक 
पारिवारिक समस्या से होता है। अमरकांत को सावेजनिक कार्यो से 
रुचि है, उसी के साथ रहकर हम नागरिक समस्याओं से परिचित होते 
ह । पिता को पुत्र की बाते स्वती नहीं ओर एक दिन अमरकाति को 


धर छोडना पड़ता हं । इस दुकराये हृष युवक के प्रति हमारी सहानु- 
भूति बढती है । माया कौ ममता में पड़ कर पिता जव अपने पृत्रको 


एक का संबंध 
कथा का आरंभ एक 


-. 


६। 
4 





{( ६७ ) 


ओौर पत्नी अपने पत्ति को खो देती है, तब दोनों चेतते हँ । पतिका 
स्वभाव समक्ञने की चेष्टा करती हुई सुखदा अतो के मंदिर-परवेश की 
वाति लकर धमं के ठेकदारों से भौर वाद मे अष्तौ के घरों को लेकर 
सरकारी वोडं से युद्ध ठानती है । उसके जेल चले जाने पर पिता समर- 
काति म॑दान मं आते हैँ । उनको लेखक ने सुखदा से पहते दो कारणों से 
नहीं आने दिया । एक तो यह कि नगर मेँ आंदोलन का आरंभ होता 
धम कै उस प्रष्न को लेकर जो समरकांत के जीवन-मरण से परे उस 
लोक से उनका संबंध स्थापित करनेवाला है, ओर दूसरे, उनके संस्कार 
नयी रोशनी के नहीं हँ । उनसे यह आशा नहीं की जा सकती करिव 
सहसा पु जीपति-व्ं की मनोवृत्ति छोड़कर सुधारक के रूप में सामने आ 
सकंगे । पूव्र-पतोह, कन्या, सवके जेल चले जाने पर तो उनके लिए 
कोई अन्य मागं रह्‌ ही नहीं जाता । अस्तु । 
ग्राम्य आंदोलन से हमारा परिचय अमरकांत के वहाँ पचने पर 
होता है। आरंभ में प्रामीण समाज के उन दोषों से हम परिचित होते 
दै जो उच्च वगं से उसे अलग कयि हुए है । पष्चात्‌ उसकी निर्धनता, 
कर ओर कजं संवंधी समस्याएं सामने आती है, जिनका प्रत्यक्ष ओर 
रोक्ष संबंध सारे देश से है । निधन किसान लगान देने लायक नहीं 
दै ओरष्टूटके लिए संसार से संघषं करता है। अमरकांत अकेला 
शायद इतना काम संभाल न सके, इसलिए स्वामी आत्मानंद को भीं 
लेखक ने वहाँ पहुंचा दिया है भौर अमरकांत के जेल जाने पर सलीम 
उनके रिक्त स्थान की पूति करने पहुंच ज(ता है । 
इस प्रकार कथा-विकास के पांच भाग लेखक ने क्ये हँ । प्रथम 

ओौर तृतीय मे नागरिक आंदोलन कौ कहानी दै ओौर द्वितीय तथा 
चतुर्थ में ग्राम्य कौी। पाचवें भाग मे दोनों कथाएं मिल कर एक हो 
नादी है ओर लेखक एक परिच्छेद मे नगर की कहानी कहता है तो 


ग्राम की। दोनों क्षेत्रों मे सार्वजनिक आंदोलन के नेता भी 


दूसरे में त 
मिल कर एक हो जाति दै । ध्यान देने की बात यह है कि यह मेल होता 
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है जेलमे। यह संदेश, निश्चय ही, दूरदशिता से युक्त भौर उदेश्य 
पणे माना जा सकता है । 

पारिवारिक जीवन की विषमता ओर उसका परिणाम इस उपन्यास 
की मुख्य समस्या है । पुरानी लीक पीटने वाला पिता ओौर नयी रोशनी 
का शिक्षित पुत्र । एक धर्मं के आडबर का अंधानुयायी ओौर दूसरा उसका 
शत्रू । एक धन के लिए जान देनेवाला कृपण ओौर लोभी-उसकी 
प्राप्ति के लिये सभी कच्च करने को सदा प्रस्तुत महाजन, ओौर दूसरा 
सिफं पेट भरने के लिए पैसों की चाह रखने वाला, उदार गौर निर्लोभी। 
फलस्वरूप पिता ओर पुत्र मेँ जरा भी नहीं बनती । विवाह के पश्चात्‌ 
इन असंयमी ओर "युवती प्रकृति" के युवक का संबंध होता है विलासिनी 
"युवक प्रकृति" की युवती से । जन्मसे अमरकांत स्नेह से वंचित, 
विमाता की डँट-फटकार ओर पिताक निर्मम व्यवहार ने उसको प्रेम 
के लिए लालायित कर दिया है, वह किसी स्नेहमयी गोद मे लेटकर 
विश्राम चाहता है 1 उधर, लाड-प्यार से पली सुखदा वचपन से अपनी 
वात रखती ओर सब पर शासन करती है । पत्नी के कर्तव्य वह्‌ सम- 
क्षती है ओौर उनके अनुसार व्यवहार करने को प्रस्तुत है, परंतु तभी 
जब पति की ओर से इसका प्रारंभ हो; वह स्वयं ज्लुक नहीं सकती । 
अमर्‌ उसकी प्रकृति समज्ञ नहीं पाता । फलतः शारीरिक संबंध बना 
रहने पर भी दोनो कै मन नहीं मिलते । सुखदा के गर्भवती हो जाने 
पर अमर को उसके प्रति विशेष आकषेण हो जाता है, परन्तु बच्चे के 
तीन-चार महीने के हो जाने पर स्थिति पुनः पूववत्‌ हो जाती दै । 
सकीना इसी समय अमर के जीवन मे प्रवेण करती ह ४ 

"गोदान मे खन्ना-परिवार की समस्या भी ेसी ही दै । अंतर 


केवल इतना है कि वहां मिसेन खन्ना तीन-चार बच्चों की माता दै 


ओर इ वनन के कारण वे इच्छा ररते दुए भी घर से अपना संब॑ध- 
विच्छेद स्वयं नहीं कर सकतीं । मिस्टर खन्ना की स्थिति भी अमरकात 


से अधिक पुष्ट है 1 वे एक मिल के डाड्रेवटर र, दूसरी के मालिक है । 
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मनचाहा व्यवहार वे स्वच्छंद युवतियों से कर सकते दँ ओर मालती 
तो उनके हाथ का खिलौना ही बन जाती है । उनकी स्वेच्छाचारिता से 
मिसेज खन्ना इतनी दुखित नहीं हैँ जितनी इस बात से कि पत्नी ओर 
पुत्र के प्रति अपने कतव्य को उन्होने भुला दियादहै। इस प्रकार कटा 
जा सक्ता कि 'कमभूमि ओर “गोदान की पारिवारिक समस्या का 
घनिष्ठसंवंधहै। अंतर केवल इतना है कि "कर्मभूमि" कौ समस्या 
विवाह के तीन-चार वषं वाद की है, गोदान" की लगभग पंद्रह । 
मुन्नी जेसी स्वयो की सम्या भी प्रायः समाज के सामने रहती 
है । असहाय, निर्धन ओर अनाथ हिन्दू युवतियों का धमं ॒लूटने वाले 
विधमियों की कमी नहीं है । हमारा समाज अपनी आंखों के सामने बहु- 
वेियों कौ लाज लुटते देखता ओौर फिर भी जीवित रहता है; परन्तु 
उन्ह पुनः अपने मे मिलाने को किसी तरह प्रस्तुत नहीं । मल्ली जैसा 
मनोवल तो इनमे होता नही-यद्यपि लेखक ने संकेत किया दहै कि इन 
स्त्रियों का इनके प्रति नागरिको ओर परिवार वालों का क्या कर्तव्य 
होना चाहिए-तव इनकी जीवन-नेया इस अथाह भौर अगम समाज- 
सागर मे, जिसमे भयंकर ओर शक्ति-शाली ध।तक जीव-जन्तु ही चारों 
ओर घात लगाये ह, कंसे पार लगेगी ? 
सामाजिक काये-कत ओं के सुधार-कायं के प्रति परिवार कै अन्य 
व्यवितयों को असंतोष रहता दै । समाज-सुधार का कार्यकर्ता की दृष्टि 
मे जो भी महत्व हो, उसके सम्बन्धी उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं 
होते ओर इसे किसी तरह पसन्द नहीं कर सकते किं परिवार की 
चिन्ता छोडकर 'सुधारक' केवल सामाजिक क्षेत्र मेँ ही कायं करे। 
अमरकात.के पारिवारिक जीवन मेँ असन्तोष का कारण उसको जन-सेवा- 
वृत्ति ही है, जिसका निश्चित लक्षय न होने भौर बीच में सकीना के 
आने-जाने पर क्रमिक विकास नहीं होता । अमरकात ओौर सुखदा उससे 
इसीलिए असन्तुष्ट है कि वहं भोर से पाठशाला जाता, दिन भर 
नया रोग पालता- म्युनिसिषैलटी कौ मेम्बरौ निभाता-भौर संज्ञ से 
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काग्रेस में वैठता। ये सभी काम उसकी निगाह मेँ भौर व्यथे के ्ं्ञट है| 

समस्या यह है कि समाज ओौर देश, दोनों को आज रसे सुधा 
ओर सेवकं की आवश्यकता है जो व्यक्तिगत हानि-लाभ के विचारोका 
त्याग करके सुधार-कार्य मेँ अग्रसर हों । परन्तु एेसा करने पर उनके 
सम्बन्धियों को व्यक्तिगत हानि-लाम का विचार छोडने के लिए विवष़ 
नहीं किया जा सकता; वे स्वयं एेसा करने को प्रस्तुत दो जायं तब तो 
कहना ही क्या दै, परन्तु इसके लिए उन्हें दवाना निर्तात अनुचित 
ओौर स्वार्थं दै । देणप्रमी के हदय में राष्टीयताकी जो भावना दै वह्‌ 


उसके परिवार के सभी सदस्यों मे कदाचित्‌ नहीं होगी 1 स्वभावतः वै, 


उसके कायेका विरोध करेगे ओर फलस्वरूप परिवार में अशांति 
होगी । यदि सुधारक की आधिक दणा कर्मभूमि" के लाला समरकाति 
की तरह अच्छी दे, तब तो कम-से-कम उसे एक चिता से छुटकारा मिल 
जाता है, परन्तु आधिक दशा अच्छीन होने पर संघपं तथा उसका 


परिणाम ओर भयंकर हो सकता है। इस संघर्ष का अंत तभी होता टै 


जव सुधारक के निकटतम सम्बन्धी उसके कायं मे सहयोग देँ । कर्मभूमि" 
मे सुखदा ओर अमरकांत, दोनों अन्त में अमरकात की तरह सावंजनिक 
कायं मे भाग लेने लगते दै । सावंजनिक कार्यं म भाग लेने वाले व्यक्ति 
के परिवार में शांति तभी हो सकती है जब अन्य संवंधी भी उसीका 
अनुकरण करके इस क्षेत्र मं उतर आये, अपने एेष्व्थं का हसते -हंसते 
त्याग करने को प्रस्तुत हो जाये । "कर्मभूमि" का अमरकांत अकेला जब 
इस क्षेत्र मं प्रवेश करता है, तव पिता उसका विरोध करते है ओर 
पत्नी मौ 1 धीरे-धीरे यह विरोध भयंकर रूप धारण कर चेता दै । घर्‌ 
की शाति नष्टहो जाती है, एक दूसरे से हेसने-बोलने को तरस जति 
ह । एक दिन अटतो के मंदिर-परवेण का प्रषन लेकर सुखदा मैदान भे 
आ जाती दै ओर अंत में समरकांत भी। 


हो जाने पर इन प्राणियों को कृष्ण-मंदिर 
मिलता है । 


इस तरह उदेश्य की एकता 
मे भी पर्याप्त सुख-संतोष 





~ (ख 
परिशिष्ट 
प्रश्न --उपन्यासकार प्रेमचंद का जीवन परिचय 


देते हुए उनकी सराहनीय हिदी-सेवा का परिचय दीजिए। 
उत्तर--परिचय-वाू प्रेमचंद जी का असली नाम धनपरतराय था । 
आपिकरा जन्म सन्‌ १८८० में एक प्रतिष्ठित कायस्थ-कुल में हुमा धा। आरंभ 
मे इन्होने उदू -फारसी की शिक्षा पायी । सन्‌ १८९९ के लगभग मेदटरीकूले गन 
पास किया ओौर ये एकः स्कूल मे अध्यापक हो गये । उस"समय इनकी 
आधिक स्थिति अच्छी नहीं थी गौर लगभग २० ) मासिक हीः इन्हे मिलते 
थे, परंतु इन्दोने किसी प्रकार वी° ए० पास कर लिया । इसके कुछ समय 
बाद राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने नौकरी चोड दी । 
हिन्दी कै क्षेत्र मे--उदु मेँ सन्‌ १९०१ के लगभग ही इन्होंने कहानियां 
लिखना चुरू कर दिया था । ५-६ वषं वाद ये उपन्यास भौ लिखने लगे । 
अपने समय के ये उदू के लब्धप्रतिष्ठ लेखक ये मौर आपकी कहानियां 
उदरं के सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्र जमाना' में आदर से स्थान पाती थीं। 
सन्‌ १९१० के आस-पास से ये अपनी उदरं कहानियों ओर उपन्यासो का 
स्पांतर हिदी मेँ करने-कराने लगे । यों इन्होने हिन्दी-साहित्य-क्षेव में 
पदा्पेण लिः । लगभग २५ वषं तक हिदी में कहानियां ओर उपन्यास 
लिखकर इन्होंने अक्षय कीति प्राप्त की । 'मयदि' ओर माधुरी" का 
सम्पादन भी इन्ोने कुठ क्षिमय तक किया । तत्पए्चात्‌ सरस्वती प्रेस, 
बनारस की स्थापना करके"“हंस' (मासिक) ओौर “जागरण (सप्ताहिक) 
का संचालन-सम्प।दन किया । सिनेमा मे भीये कुच दिन काम करने गये थे । 
ह्दी-सेवा 
कलापुणं मौलिक कहानिर्या-प्रेमचंदजी ने १ ९०6 
कहानिर्या लिखीं । उपन्यासो से अधिक इनकी कहानियों का प्रचार 











- =, इनकेञ 
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दै ओर उनमें उपन्यासो से अधिक मामिकताभीदहैजो हृदय की चुटकी 
लेती दे । संपूर्णं जीवन की समस्त परिस्थितियों कौ मापिक विवेचना 
इनकी कहानियों में मिलती है ओर जिन कहानियों से हपं-णोक, सुख-दुख 
ममता-कतव्य आदि विपरीत भावों काद्न्द है, वे उच्चकोटि कीह। 
श्रेष्ठ सौलिक उपन्यास--उपन्यास के कषेत्रम भी इन्होने मौ 

ओर आदशं कार्यं किया । हिन्दी के, वास्तव मे, यही सर्वप्रथम साहित्यक 
उपन्याप्न -लेलक दँ । मौलिकता की दृष्टि मे भी इका वड़ा महत्व 
< न्यास हमारे साहित्य की स्थायी सम्पत्ति हैँ । सबसे महत्व. 


1 
~~ = रः ग ~ 3 ों 
पर्ण क्य, इस प्रसंग मे, उनका यह दहै कि तत्कालीन उपन्यासो ओर 


कहानियां रन मे उन्होने युगांतर उपस्थित किया । उनके पूते 


हवीं जोर ऋपन्यास लिखे गये थे, उनका प्रचार बहुत हुआ था। 
यद्यपि उनः पाठको का मनोरंजन अवश्य होता था, तथापि उन 


=... जर्वता" कौ रुचि उच्रत बनाने अथवा उसमे संस्कार करने की क्षमता 


नहीं धी । यह कायं प्रेमचंद जी की तियो ने किया, कथा-कहानियौ 
को सुन्दर साहित्यिक रूप देकर जनता की रुचि को इन्होंने उन्नत 
ओर परिष्कृत किया । 





अतः प्रेमचन्द ही हिदी के प्रथम कहानी भौर उपन्यास लेखक 


दे, जिनकी साहित्यिक ओर मौलिक कृतियो का उदं, मराठी, गुजराती, 
जापानी, वंगला, अंगरेजी आदि भाषाओं सें अनुवाद हो चुकाहै। अव 
तक हमने इन भाषाओं की कहानियों ओर उपन्यासो का हिदी मे अनु 
वाद करके अपना मनोरंजन किया था । कह सकते है किप्रेमचंद जी 
ने इस ऋण को अदा करने की ओर पहला कदम बढ़ाया धा । 


मणि-कांचन-संयोग- प्रेमचंद जी के प्रायः सभी उपन्यासो, 


ओर अधिकांश कहानियों मे, पाठकों के लिए 


संदेण अवश्य है ओर सामाजिक, आयथिक, राजनीन्तकं तथा नैतिक, 
मरय सभी छरीतियो की उन्होने आलोचना भी कौ दै । इसके लिए. 
उन्दने ठेते मीठे ढंग को अपनाया कि उससे पार्क का मनोरंजन । 


कुद न कुछ उपदेशात्मक | 
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तोहोतीहीरै, किसी प्रकारक कटुता का अनुभव नहीं होता । इस प्रकार 
उनकौ रचनाओं मे शिवं सुंदरं" का मणि-काचन संयोग देखने मेँ आता है। 
मनोवैज्ञानिक चित्र-दूसरी बात इनकी तियो के सम्बन्ध में यह्‌ 
भी कही जा सकतीरहि किवे मनुष्य जीवन की साधारण से साधारण 
घटना को लेकर उसका निष्कषं निकालते समय मनुष्य-हदय के गूढाति- 
४ गढ रहस्यों को मनोविज्ञान के नियमों के ढंग पर 3 सजा कुरे ~ ल < 
देते है कि देखते ही बनता है।' दूसरे शब्दों भे धमनुष्य , ८4 की (ध 
सष््मातिसूद्ष्म अनुभूति का मनोवैज्ञानिक चित्र इन्दोने सी्धि। (2५2४ 
चरित्र-चित्रण की स्वतन्तरता--चरित्र-चि्ण कौ र््री मीषहिदी ,.. 
के गेलकों मे इनका विशेष स्थान है । इनके सव पात्र स्वच्छः 








यथाथं ओर आदशं का समन्वय--उनकी रचनाओं की एक 

' विशेषता है । इन्होने न तो “उग्र जीकी तरह यथाथं के नाम पर सामा- 

जिक नग्नचिव्र लीचे हँ भओौरन आदशं के पी पड़्कर वे उपदेशक ही 

बन गये ह । एक निपुण चिव्रकार की तरह उन्होने यथार्थं का उतना ही 

चित्रण किया है जितना विषय को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है भौर 

कुशल कलाकार की तरह आदशं की ओर उतना ही संकेत किया स 
जितना सहृदय समाज कै लिये उपयोगी दै । 

जनता के साहित्यकार-अंतिम बात यह्‌ दै कि प्रेमचंद जी जनतां 

के साहित्यकार है । उनके प्रधान उपन्यासो ओर अधिकांश कहानियों का 

। विषय उन दीन-हीन, निर्धन, निरीह कृषकों की ग्राम-समस्या है जिसका 

संबंध समाज ओर राजनीति, दोनों से है । उन्होने पूजीपतियों का गुणगान 

करके इन दीन-दुखियों को अपनाया है । इससे हमे उनकी विशाल हृदपता 

का पता हो सकता है । जिस दिन हमारे किसान शिक्षित होगे उसी दिनि 

| रेमचंदजी का वास्तविकं मत्य मालूम होगा, १ १ द 

पम्मान होगा, क्योकि उन प्रेमचंद कौ तियो म बह सीन मिलेगी 


(क) 


जो हिदू-समाज को तुलसीकृत रामायण मेँ मिलती है । 

स्वागत-सम्मान- प्रेमचंद की रचनाओं का सारे भारतमें प्रचार 
हअ; जनता ने उनका आदरसे स्वागत किया । हमारे साहिधिकि 
भी उन्तक। हदय से सम्मान करते हैँ। हहिदी की प्रमुख साहिछक 
संस्थाओं ने उन्हे अपना सभापति तो नहीं बनाया ओर न उनकी स- 
नां को पुरस्ठरृत ही किया, फिर भी सभी हिदी-भाषियों के हृदय मे ५ 
प्रेमचंदजीने घर कर लियाहै ओौर प्रतिदिन उनकी रचनाओं का प्रचार 
बढता जाता है । उनके "कर्मभूमि" नामक उपन्यास पर हिदुस्तानी 
एकेडमी से; ५००) का पुरस्कार मिला था 1 उनके मख्य प्र॑थ ये है 

प्रसिद्ध उपन्थास--सेवासदनः, ्रेमाश्रम', "रंगभूमि', (कायाकल्प) 
तिमंला', "वरदान", "गवन", "कर्मभूमि", "गोदान 

कहानी-संग्रहु--प्रेम-ढादशी', प्रेम-पूणिमा', प्रेम-पचीसी', प्रम- 
प्रसून, "नवनिधि", सप्त-सरोज', मानसरोवर' (आठभाग 

नाटक कवेला', “संग्रामः, प्रेम की वेदी' । 

निबध-संग्रह-"कुखं विचार' । 

प्रेमचंदके विषयके संबंध में अधिकं कहने की आवश्यकता 
नहीं है । कारण, उन्होने केवल कहानियां ओौर उपन्यास ही अधिक्‌ 
लिखे हँ । मर्यादा", “माघुरी', “हंस' ओौर 'जागरणः' के सम्पादक 
होकर उन्होने जो सम्पादकीय नोट ओौर निबंध लिखे थे उनका विषय 
प्रायः गम्भीर है । उनके उपन्यासो अौर कहानियों मे भी अनेक गम्भीर 
स्थल हं । अतः शली मे विरोष अन्तर नहीं है । 


प्रश्न- प्रेमचंद जो की भाषा-शेली पर अपने. 
विचार लिखिए । 


उत्तर-भाषा--उदूं के जो लेखक हिन्दी मे आतेये, प्रायः उनकी भाषा 
मे एक दोष यह रहता था कि वे अपने साथ उदं भाषापन ले आति थे जौ 
ददौ शी शङृति से मेल न खाने के कारण इसे मिलता नहीं. वटका 





(1) 


रहता था । प्रेमचंद जीने सन्‌ १९१० के आस-पास जघ हिदी में 
लिखना शुरू किया तव उदू कौ उन्हीं विशेषतां को अपनाया जो 
हिदी मे वुल-मिल सक्ती थीं, साथ-साथ ते इसकी प्रकृति का भी बरा- 
बर ध्यान रखते रहे । फल यह्‌ हुआ कि कथा-साहित्य के निमा में 
अनुवादं की अधिकता के कारण भापा-विपयक जो उपेक्षा का भाव 
आ गया धा, प्रेमचंद जी उसका संस्कार कर सके ओर जनता के सामने 
भाषा का साहित्यिक तथ। परिमाजित ल्प री रख सके जिसको अपनी 
रचि, उदैष्यादशं ओर संस्कार के कारण थोडा-बहुत परिवर्तित करके 
उनके परवर्ती कलाकारों ने संघषं अपना लिया । 
गोदान" की भाषा सीधी-सादी ओर प्रवाहपुणं है । सजानै-संवारने 
का प्रयासपुणं प्रयत्न न किये जाने के कारण उसमें जलधारा-सा, विषय 
स्थिति के धरातल के उपयुक्त, प्रवाह है । दैनिक जीवन मैं पारस्परिक 
संलाप के लिए भाषा पर जिस प्रकार नियंचण रखने की आवश्यकता 
नहीं समज्ञी जाती, उसी प्रकार प्रेमचंद जी ने भी अपने पातो को रुचि, 
संस्कार ओर योग्यता के अनुसार स्वच्छंद भाषा का प्रयोग करने की 
त्वतंत्रता दे रक्खी थी । 
भाषा मनोभावों की व्यंजना का साधन षहै। रुचि ओर संस्कार 

करा प्रभाव जिस प्रकार व्यक्ति के विचारों पर पडता है, उसी प्रकार भाषा 

पर भी । उपन्यास के सभी पाच प्रायः एक ही संस्कार या भाद्णंके 

नहीं होते । इस लिए सवकौ भाषा भी समान नहीं होगी । इस भिन्नता 

का मूल कारण वातावरण कौ वह असमानता है जिसमें विभिन्न पातर 

जन्मे ओर पले ह । कारण, व्यक्ति ओर भाषा कौ प्रकृति में घनिष्ठ 

सम्बन्ध है । प्रेमचंद के सभी पात्रों को स्थूल स्प से हम दो वगो 

मे रख सकते है-(१) प्रामीण (२) नागि । आमीण पाघों 

मे सनो कौ भाषा मिलती-जुलती है 1 गोदान" मे तो कोई २ 

ग्रामीण पात्रन होने से उसकी भाषा मे भिन्नता का प्रष्न ही नहीं 


उता; अन्य उपन्यासो मे भौ जहा हिन्द भौर मुसलमान, दोनों वसते 
१, 
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है, वहां प्रायः. एक ही भाषा बोली जाती है । अंतर केवल इतना हैक 
हिन्दुओं की भाषा में संसृत शब्दों के तत्सम रूप अधिक मिलते हैँ भौ 
मुसलमानों मे अरबी-फारसी के । प्रेमाश्चम' के ग्रामीणों की भाषामें व 
बात देखी जा सकती है । 

प्रेमचंद जी के इन उपन्यासो के ग्रामीण हिदर्‌ पात्र साधारणतः दौ 
वर्गोमें रते जा सकते ह-(१) द्विजाति-वगे जिसमें ब्राह्मण-ठक्रुर । 
मुख्य ह; ओौर दूसरे शूद्र, जिसमे किसान दै । प्रथम वर्गं वालों की 
भाषा की विरेषता यह है कि उसमें कभी-कभी संस्कृत के दौ-चार | 
व्यावहारिक तत्सम शब्दो का प्रयोग भी भिल जाता है। "गोदान" मे 
पंडित दातादीन की भाषा में यह वात ध्यान देनेकीदटै। 

नागर्कि पावो मे हिन्दू-मुसलमान दोनों हैँ ओर दोनों की भाषा | 
भिन्न है 1 मूसलमान पात्र तो अरव्री-फारसीःप्रधान भाषा मे बात-चीत 
करते हीर; हिन्दू पारो को भी जव उनसे बोलना पड़ता है तव ये अपनी | 
भाषा को शुद्धता का वंधन ढीला कर देते हैँ । बात यह्‌ है कि विचार 
विनिमय करते समय हम अपने मनोभावों को व्यक्तं करने के तिषए 
प्रायः एसे णब्द चुनते हैँ जिहर सुननेवाला सरलता से समञ्च ले । इसी 
तथ्य के अनुसार मुसलमानों से बात करते समय हिद पा संख्छृत के 
लोकप्रिय शब्दों के स्थान पर कभी-कभी अरबी फारसी के तत्सम शब्द 
चूत लेते है । प्रेमचंद जी के प्रारम्भिक उपन्यासो मे यह्‌ बात दिखायी 
देती है, गोदान में नहीं । 'सेवासदन प्रमाश्रम' आदि उपन्यासो मे 
ुललमान पात्र जा भाषा बोलते है उससे हिदी वालों को कभी संतोष | 
नहीं रहा; उसका बराबर विरोध ही किथा गया । प्रेमचंद जी का उदेश्य 
एसी भाषा लिखने ते केवल इतना था कि व्यव र की स्वाभाविकरता 
बनी रहे, परन्तु हिदी के आलोचकों का विरो होने पर उन्होने | 
मृत्जमाति पाता मो भाषा मे स्पष्ट परिवततन कर दिया । नीते से | 
अवतरण देखने से यह बात स्पष्ट हो जायगी - ॥ 
1 अन्डुललतौफ-जनाब, हमारे कौम की कुठ न कहिए। 
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लुदगरज, खुदफरोश, खुदमतलब, कजकहम, कजरौ, कजवी जो कहिए 
थोड़ा है । बड़ो-बड़ों को देखिए, रग हृए सियार है, रियाफा जामा पहने 
हृए । आप कौ जात मस्दरे बरकात है । एेसा माल॒म होता हे कि खुदा- 
तालान मलायक मसे इन्तखाव करके भपको इस खृशनसीब कौम प्र 
(नाजिल किया टै--सेवासदन, पृष्ठ १९४। 

२- मेरी यह इत्तजा आपको कन्रूल करनी होगी । खदा ते 
आपका यह ददमंद दिल अताक्रिया है। क्यों नहीं आप लाला 
जटाशकर्‌ मरहम के खलक हैँ जिनकी मरीव परवरी से सारा.शहुर 


मालामाल होता था। यतीम भापको दुभाएं देगे भौर अंजुमन हमेशा 


आपका मसनून रहेगी ।>८ >> । दुभा कीजिये करि खदा मन्नेभो 
केनाअत कौ दौलत अता करे ओर भी आपकी सोहबत से फल 
उठाॐ- प्रेमाश्रम, पृष्ठ २५२ । 

३-ताहिर अली-- जानता हं, इतना जानता हं, शराफत से 
बर्ईद हे; लेकिन मै शरीफ नहीं हूं पागल हू, दीवाना हूं, शराफत 
ओंम बनकर आंखों से बह गयी । जिसके बच्चे गलियों में, दूकान पर 
भीख मांगते हों, जिसकी वीवी पड़ोसियों का आटा पीसकर अपना गुजर 
करे, जिसकी कोई खबर लेनेवाला न हो, जिसके रहने का -घर न हो, 
जिसके पहनने का कपड़ा न हो, वह शरीफ नहीं हो सकता-रंग- 
भूमि (दूसरा भाग), पृष्ठ ४२५॥ 

५- मिर्जा खुशंद-भौर मे कहता हं कि यह महज रोजी का 
सवाल है। हां, यह सवाल सभी आदमियो के लिए एक-सा नहीं है 
मजदूर के लिए वहं महज आटे - दाल भौर एक फूस की शप का 
सवाल है। एक वकील कै लिए 0. ओर वंगले ओर 
खिदमतगारो का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता 
ओर भी बहुत-सी चीजें चाहता है। अगर ओरतों के 1 भी वह्‌ 
प्रणत तरह-तरह की सूरतों मे आता है तो उनका ष्या कुसुर है- गोदान 


पृष्ठ ४४२ । 
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पहले दो अवतरण विलष्ट मापा के दै, जिन्दं साधारण पाकं 

च्छी तरह्‌ समञ्च नहीं सकता । अंतिम दो परिच्छेद अपेक्षाृत सरल 

है ओर उनमें प्रयुक्तं 'शराफत से वद जसे प्रयोग भाषा को हि 
पात्रों की भाषा से अलग क्र देते ट| 

मुसलमान पात्रोसे बात केरते समय संस्कृत की तत्समता भ 
प्रेमी हिदू-पात्र भी उन्हीं कौ सी मिलती-जुलती भाषा में उत्तर देते है। 
केवल दो अवतरण देखिए-- 

१-- विटरलदास भन्दुलवफा से कहते टै-मे इस मेहरबानी कै 
लिए आपका मणकूर हुं । लेकिन कमेटी ने यह्‌ फंसला कर दिया 
कि यहाँ इस किस्म का कोई काम न कराया जाय । इस्त वजह 
मजबूर हू-सेवासदन, पृष्ठ १९४ । 

२्-शांतिकुमार सलीम से कहते है--मेरे ्यालात तुम्हे मालूम 
है । यह्‌ किराए की तालीम हमारे कैरेषटर को तबाह किये डालती ै। 
हमने तालीम को भी व्यापार बना लियांहै। व्यापारे ज्यादा पुज 
लगा, ज्यादा फा होगा । तालीममें भी ज्यादा खर्च करो, ज्यादा 
ओहदा पाओगे--कमं ूमि पृष्ठ ९९ 

"गोदान" म हिद पात्र मुसलमानों से बात करते समय बोलते तो 
यही भाषा ह परंतु मववे कभी-कभी संसत के तत्सम शब्दं भी 
तिसंकोच कहु जाते ल । डाक्टर महता ने मिर्जा खणंदसे हसकर 
कृठा--आपच इस प्रशन पर व्ड दिलसे गौर नहीं किया । रोजी के 
लिए ओर बहुत से जरिए । देशकी भूख रोटियों से नहीं जाती । 
उसके लिये दुनिया के अच्छे से अच्छे पदार्थं चारि जब तकं समाज 
कौ व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न डाली जाय इस तरह कीं 
मंडली से कोई फायदा न होगा - गोदान पृष्ठ ४४१ । 

सारो वह कि "गोदान" कौ स्वना के समय तक प्रेमचंद जी का 
मुखलमान पावो को भाषा-संधी मत बदल चुका था. ओर यद्यपि मिर्जा 
खुशद शास्‌ युगाहदा मुजाहिम, मकरूजः जसे द।-चार तत्सम शब्द 








( १०६ ) 


उन्होन प्रयुक्त कराये हँ, तथापि उनकी भाषा ते ह्धर्मीपिन निश्चय ही 
ड दिया दै । प्रेमचंदजी के सभी उपन्यासों का नामकरण शुद्ध 
ठद। शन्दा को लेकर क्रया गया है; केवल एक उपन्यास का नाम 
शवन' इसलिए रखा गयादहै रिदष स्वना के विषयकी ओर 
दंगित करने वाला दूसरा उपयुक्त शब्दं कदाचित्‌ नहीं हौ सकता था । 
विषय की अनुरूपता की रभाके लिए उन्होने भाषाकी शुद्धताका 
ध्यान नहीं रखा । प्रेमचंद जी की यही मनोवृत्ति सर्वव पायी जाती है 
जौर सभी उपन्यासोंकी भाषा मे समानतान होने काकारण भी 
कथावस्तु कौ भिन्नता ही है। 

"गोदान' का अधिकांश भाग ग्रामीण जीवन के चित्रण ने 
ले लिया है ओर उसका नायक होरी आदिसे अंत तक प्रामीणोंसेही 
चारो तरफ धिरा होने के कारण कभी शहर के दशन तकं नहीं करता । 
इसलिए गोदान" कौ भाषा में ठेठ ग्रामीण अर्धतत्सम ओर तदभव 
शब्दों कौ ही प्रधानता है । इस उपन्यास में प्रयुक्त कु प्रचलित घरेलू 
ओर ठेठ शब्द ये ह-उटगी, धामड, रजा, गारा, टैटी, महावट, 
घटाटोप, मनुहार, अदरावन, बौड़ा, चओ, गड़ाप, सुरखुरू, नाकिस, 
ई, रदैया, कुत्सा, धाडंगे, पठ, धिर, मनावन, उडकू्‌, नफरी, चंगेरी, 
जुगाड, अङ्धौन, हन, दाँगड़ा, तरके, टिकौना, कोल्हाड, हकनाहक, 
नादिरहदी, पृछछत्तर, भककड (ज्क्की), गडमड ओर लडंतिए । 
हिदी-अंगरेजी के दस प्रकार के बहुत से तदुभव शब्दो क प्रयोग सर्वेत 
मिलता दै-चिच्छा (शिक्षा), हसमनियां, बिलम (विलंब), साखी 
(साक्षी), जरीबाना, सराप, पुस (पुलिस), जैजात \जाय॒दाद्‌), 
इसटाम (स्टाप) ओर कालिस (कलिज) । "गोदान" में प्रेमचंद 
जीने अपने ग्रामीण पत्रों द्वारा कुछ एसे शब्दों का प्रयोग कराया 
है जो शहर के पद-लिवे वावरभो को ओर साहित्य के किताबी 
छात्ो को खटकेगे। एसे शब्द दो प्रकार के है। एक वे जिनका 
अर्थं पदते ही स्पष्ट हो जाता है, जेसे- भनड, पृच्‌, पिद्धलगरुभा 
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तुनुकमिजाज । दूसरे शब्द एसे है जो साधारण प्रसंगके साधही 
समन्न में अति है, जंसे--उडनघाइ्ां, वुडवकपन, लतिहाउन, 
अनीली । अंगरेजी शब्दो का प्रयोग दोनों रूप मेँ हुभा है-- 
शिक्षित-अशिक्षित पारो द्वारा वे व्यवहूत हृए दहै ओर लेखक ने 
स्वयं भी उन्हं अपनाया है । शिक्षित पात्रों की बातचीत में अंगरेजी 
के कुछ शब्द प्रयुक्त होते हँ । इसलिए प्रेमचंद जीने इनका प्रयोग 
आरम्भसेही कियाहै। यथा अमृतराय 'स्पीच' सुनने मे तल्लीन 
थे । >< >< र्टी हुई 'स्पीच' है (प्रतिज्ञा, प° १, पुलिस के चार्ज 
म छोड दिया (कमेभूमि, प° ३५) वल्मर' शब्द ही इस 
आशय को व्यवत कर सकता है ( रंगमभूमि, पर० ५०४) । यों इनका 
प्रयोग स्वाभाविकता कौ रक्षा करने कै लिए दही हु दै। 
हाँ, लेखक ने जिन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग किया है, उनमें से अधिकांश 
से वह ष्टुटकारा पा सकेता था, परन्तु उसने इसकी विशेष चिन्ता न 
की । कारण, पद़े-लिखे पात्र के कार्य-विवरण की व्याख्या करते समय 
ही उसने प्रायः इन शब्दो को अपनाया है । शिक्षित पात्रों हारा प्रयुक्त 
कुं अंग्रेजी शब्द ये है--कनवेसर, व्लेडी, नेशनलिस्ट, मेटीरियालिस्ट, 
चांस, गेम, फेयर, पोजीशन आदि । 

कुछ अंगरेजी शब्द पारिभाषिक हँ जिनका प्रयोग अर्थं की संपूणेता 
के लिए किया गया है; यथा--अपील, चीफ रक्री, प्रोग्राम, वोटिग 
एजेंट, काडसिल, फीस, नोट, कंपनी, डाइरेषटर, मेडल, एलेकशन, 
पालिसी, फा, हाल, पवलिक, मिनिस्टर, कनवेसर, परसेंट, शुगर, 
इष्योरेस, फ़ा पास, हाफ टाइम, वी्मेस लीग, डपुटेशन, स्पेकुलेशन, 
डिमाक्र सी, मैनिफेष्टो, विजिट, प्रक्टिस, ग्रेड, एकेडमी, कंबिनेट, टरेजेडी, 
विजनेस, बैकर, थ चियसं, बजट, इगुटी, रेकाड, इचार्ज आदि । 

इन सब तथा से ही अनेक अंगरेजी शब्दो का प्रयोग बराबर 
करते रहने पर भी प्रेमचंद जी ने हिदी की 


प्रकृति का परापरा ध्यानं 
रखा है ओर विदेशौ शब्दों के वहुवचन । 


हिदी-व्याकरण के अनुसार ही 
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बनाये हं । यहां कुछ उदाहरण संकलित है-मिनिस्टसो, कौसिलों, स्टाको 
किलास्फरो, कम्युनिस्टो, ध्योरियो, नेए्नलिस्टो, एजे, म्युनिसिपैल्टियो) 
बोडा, बेकरों आदि । 'अल्टिमेटम' शब्द का प्रयोग "गोदान" में चार- 
पाच बार क्रिया गयाहै ओौर ध्यान देने की बात है कि प्रायः सवत्र 
लेलक ने ही क्िाहै। भभ्रेजी के "टाउट शब्द के लिए लेखक को 
शायद कोई शव्द नहीं मिला; इसी से इसी का प्रयोग उसने “गोदात' में 
(२६०) दो-तीन बार किया है । 
विदेशी शब्दो के प्रयोग के संवंध में हमे सिफं एक बात कहुनी है । 

अंगरेजी के जौ छोटे-मोटे शब्द व्यावहारिक भाषा में घूल-मिल गये हैं । 

उनका प्रयोग चाहे लेखक ने स्वय किया हो, चाहे शिक्षित-अशिक्षित पावो 
दवारा कराया हो, स्वाभाविक्ता को दृष्टि से भाषा की प्रकृति के अनुरूप 
ही समज्ञा जायगा । परंतु प्रेमचंद जी ने स्थिति, घटना अथवा कथा- 

प्रगति कौ विवेचना करते समय अंगरेजी या अरबी-फारसी के जिन 
अप्रचलित या अनावश्यक शब्दों का प्रयोग करिया है, उनका समर्थन 
भापा-नीति अथवा अक्त्रिमता की दुहाई देकर कदापि नहीं करिया जा 

सक्ता । एसे शब्द हिदी मे न लप सके है ओरन खपेगे। हां, यह्‌ 

सम्भव है करि अपने सीमित क्षेव में कुं दिन विचरण करने के पश्चात 

अर्थं मे आज का अपेक्षा अधिक विजेता लाकर अपनी सीमा, शिक्षाकी 

प्रगति होने पर, अधिक बढ़ा लें । अस्तु । 

प्रेमचंद जी के पास सहयोगी शब्दों का अक्षय भंडार है । प्रारंभिक 

उपन्यासों मे तो इनका प्रथोग साधारण रीति से ही क्रिया गया है, परंतु 

गोदान" में इतकी भरमार है भौर वस्तुतः इन्होने भाषा की स्वाभातिकता 

के साथ-साथ उसकी व्यंजन-शक्ति को विशेष क्षमता प्रदान कीहै।ये 

सहयोगी शब्द दो प्रकार के है-(१) 2 ४ शब्द (२) साहित्यिक 

शब्द । प्रथम से आशय उन सहयोगी शब्दौ से है त (५ जनता के 

साथ-साथ नागरक जन-साधारण मं ^ 

शव्द, जो गोदान" भे ्गुकत इए है यहां संकलित ह-दति-घाव, बांट 


पि 


९) 
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बखरा, उद़ी-सवाई, नजर-नजराना घूस-घास, वेल-वधिए, चिरौसे- 
विनती, गहने-गाठे, जांच-तहकीकात, ताक-र्ाक, भोज-पात, दिस्से- 
वखरे, कर-करा, बृढे-सुले, पोत-लगान, संभलना-सटेजना, सर-संदेश, 
पोथी -पत्रा, कथा-भागवत, कुल-परतिष्ठा, दवा-दा्‌, लाइ-फूक, इव- 
धंस, उंड-र्वाध, मूडन-छेदन, जगह्‌-जमीन, ्गड़-टटे, ध र-पकड, धूल~ 
धक्कड़, वेत-खलिहान, मान-मनौवल, करज-कवाम, सौक-सिगार, ताने- 
मदने, गाली-गलौज, भूक्का-फजीहत, वीच-बचाव; सेत-मेत, अलल्ले- 
तलल्ते, नालिस-फरियाद, लाग-डँट, माँ ¶-चोटी, फास फंस, कार-परोज, 
वरतन-भडि, बाजा-गाजा, पेड-पालो, टीक-टाक, दान-द्ेज, बूढा-ठेला, 
जमीत-जेजात, लिलाम-तिलाम, मोटा-महीन, खुसी-सुर॑मी, घुडका-उांटा, 
हास-विलास, प्रेम-श्रेम, चना-चतेना, दाल-हवाल, रसद-चारा, नजर 
नियाज आदि । इसौ वं के कुछ सहयोगी शब्द "गोदान" मेँ ठेते भी 
मिलते ह जो उक्त शब्दों कौ तरह्‌ विशेष प्रचलित नहीं है, जेसे-लवे- 
तग, दमा-सुमा, दम-खम, हैस-वंस, जेर-बार । इनमें से एकाध का प्रयोग 
प्रेमचंद जी ने जन्य उपन्यासो मे भी निःसंकोच किया है । 

दूसरे प्रकार के सहयोगी णब्द शिक्षित नागरिक पात्रं मे ही प्रायः 
प्रचलित हँ जिनका प्रयोग साधारण जनता तद्भवरूप में कभी-कभी कर 
लेती हे । एसे कु शब्द ये है-घात-प्रतिघात, मान~मर्यादा, सेवा- 
सत्कार । सावधानी से एसे शब्दों का संकलन क्या जाय तो एक छोटा 
मोटा कोष तैयार किया जा सकता है । 

"गोदान मे प्रेमचंदजी ने वुदध 
दै । दो-चार उदाहरण देखिए- 
१--रात “भीग' गयी । 

रारे कुशल हुई कि भाद मे वर्षा हो गयी-१५१ । 
क्या निराला" (निहार मुह) हौ पानी पियोगे । 

«-‡ षद' (भनुनित) तो नी कह रहा ह 

५ भाई शन्द का स्वी के लिए स्वाभाविक प्रयोग भौ. एक स्थान 


शब्दों का विशेषतासुचक प्रयोग किया 
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पर "गोदान" सें मिलता है । होरी अपनी स्त्री की नासमश्ची से खीक्चकर 
कहता है--जो वात नदीं समक्षती उसमे टंग क्यों अड़ाती है 
भाई | पृ०१। ४ 

"गोदान" की भाषा करई दृष्टियों से विशेष महत्व की है । परंतु उसमें 
दो बातें बटकती भी है-- 

१--कही-कहीं 'भौर' का अनावष्यक प्रयोग किया गया है; जंसे- 
धयं ओर प्यार ओर त्याग भौर शील गौर प्रेम (३६६) । दया ओर श्रद्धा 
ओर अनुराग, तालावों ओौर पोखरों ओर गढदयों, जीवन ओर दया ओौर 
धेयं, मक्का ओौर ज्वार ओर कोदों । 

२- विभिन्न भाषाओं के दो शब्दों को एक पास रखना जरा खटकने 
वाली बात है। "हिन्दुस्तानी एकेडमी" के एक भाषण मँ इसका वडा 
मजाक उड़ाया गया था। प्रेमचंदजी नै भी कहीं-कहीं एसे जोड़ वना 
दिये है, जंसे-विदोष-दिलचस्पी [१२१] तमाशा-समाप्त [१२२] जिदगी- 
इंष्योडं [१४५] । 

सारांश यह्‌ कि प्रेमाश्रम' ओर गोदान" की भाषा मे वड़ा अन्तर 
है । प्रेमाश्चम' की रचना के समय हिदी वाले संस्कृत की ओर उदर वाले 
अरबी-फारसी की तत्समता-प्रियता के लिए प्रयत्तशील थे । गोदान" के 
समय “दिदुस्तानी' नाम से प्रचलित भाषा लिखने का आंदोलन जोरों पर 
था । इसलिए पदे-लिखों की भाषा भी प्रायः एक सी दहै, चाहे वे हिद 

हों या मुसलमान, स्त्री हों या परुष, साहित्यिक हों या असाहित्यिक । 
शली प्रेमचंद जी ने उपन्यास ओर कहानिर्यां ही मुख्यतः लिखी हं । 
साहित्य के इन अंगों का प्रधान उदेश्य मनोरंजन है तथा जीवन के सत्य 


व्यापारं ओर कार्यौ से इनका संबंध स्थापित करके इन्हे उपयोगी बनाने 


के लिए लेखक मे विदेप कौशल अपेक्षित दै । अतः कसो ति ज 


स्थान गौण समज्लना चादिएु । कथाकार को इस ओर भी ध्यान रखने 


की आवश्यकता कदाचित्‌ इसलिए है कि जो समय मनोरंजन में व्यतीत 
होता है, वह्‌ कु काम कौ बात भौ जता जपि । (मनुष्य के व्यस्त भौर 
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वन में आज देसे सार्थक मनोरंजन की आवश्यकता पहले भे ब 
| 

रचना को मनोरंजक बनाने का प्रधान साधन लेखक कौ शली दै। 
अत्यंत प्रिय घटना जिसे सुनने को सभी उत्सुक है, यदि अरोचक ढंगसे 
कही जाय तो श्रोताओं को सुनने मे आनंद नहीं देती। इसी तरह 
साधारण से साधारण अरुचिकर विषय देसे आकर्षक ढंग से लिखा जा 
सकता है कि अनिच्छ व्यक्ति भी क्षण भर रककर पठने को 
लालायित्त हो जाय । 

प्रेमचंद जी की रचना-शैलीकी यही विशेषता है । आरम्भे 
वे उदु भं लिखते थे ओर वहां उनकी गिनती प्रसिद्ध लेखकों मेँ थी । 
हिदी मे आने पर उदरं शंली का उनकी तेखन-शली पर प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक धा। परंतुआरंभ से ही उनकी प्रवृत्ति हिदी-शैली की 
विशेषतायें अपनाने की ओर रही भौर शीघ्र ही इस प्रयत्ने वे 
पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सके । फलतः हिदी की अभिव्यंजन शली के 
विकास मे उन्होने महत्त्वपणं योग दिया । उनकी शैली मे सर्वत्र एक 
रकार की सरलता टै जिसमें भावावेश के कारण सजीवता ओर बल 
आ जाता है । जहां कोमल भावों की व्यजना है, वहां भाषा मधुर ओौर 
कोमल हो गयी है; जहाँ क्रोध कौ उग्रता दिखायी गयी है वहाँ शैली भी 
उग्र ओर ओजप्णं हो गयी दै; जहां तिरस्कार, अवहैलना अथवा 
अपमान संबंधी भाव स्पष्ट किये गये है, वहां शब्दों का चयन दस ठंग 
का मिलता है जिससे घृणा का भाव स्पष्ट हो जाय । नीचे कै 
उदाहरण देखिये-- 

रानी जाह्नवी के हृदय मे सोफिया के प्रति स्ेह का संचार होता 
ह, तव बह कहती है--वेदी, शम देवी'हो, भेरी बुद्धि परर परदाः पड़ 
गया था, ते तुम्हे पहचाना न था । मक्षे सव मालूम है बेटी! सव 
युन सुक हं । वुम्हारी आत्मा इतनी पवि है, यह मुञ्े मालूम न 


था । आह ! अगर पहले से जानती--रंगभूमि, पु° ७४२ । 


= 
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देसा ही स्नेह वृद्धया पठानिन के हृदय मे प्ंचारित होता है ओर 
छृतन होकर बह कहती है-मेरा बच्चा इस वुदरिया के लिए इतना हैरान 
हो रहा दै । इतनी दुर से दौड़ा आया । पढ़ने जाते हो न बेटा, अल्लाह 
तुम्हें बड़ा दर्जा दे कर्मभूमि, पृ० ४९। 
परंतु जब इन्हीं दोनों स्त्रियो को कारणवश क्रोध आ जाता है तव 
शैली ओजपूणं हो जाती है। उसी सोफिया से रानी जाह्नवी कहती 
हैमे राजपूतनी हं, मरना भी जानती हँ भौर मारना भी जानती हं । 
इसके पहले कि भँ म्द विनय से पत्र-व्यवहार करते देख, तुम्हारा गला 
घोट दुगी-रंगभुमि, पृ० २५८ ॥ 
वद्धिया पठानिन भी क्रोध मे आकर उसी अमरकांत से आग भरे 
शब्दों मे कहती है-होण मेँ आ छोकरे । बस, अव मुंह न सखोलना, चुपचाप 
चलाजा, नहीं आंखें निकाल लूंगी । तु है किस धमंड में? खवरद।र, 
जो कभी इधर का स्ख किया । मुह मे कालिख लगा कर चला जा-- 
कम॑भमि, प° १७५ 
गोवर के साथ अनुचित संबंध स्थापित करने के पश्चात्‌ भोला अहीर 
की लड़की स्षुनिया जब होरी के घर आती है तब यह्‌ भी अपनी स्त्री धनिया 
से कठोर स्वर में कहता है-मेँ यह्‌ कुछ नहीं जानता । हाथ पकड़ कर 
चसीट लागा ओर गांव के बाहर कर दुगा। बात तो एक दिन खुलनी 
ही रै, फिर आजहीक्योंन खुल जाय । वह मेरे घर आयी क्यो? 
> >< >< जाय जहां उसके सगे हों । हमारे घर मे उसका क्या रखा 
है? > > > हमे क्या करना है, मरे या जिये। जहाँ चाहे जाय-- 
गोदान, पृ० १९९-२०० । 
पस्तु दूसरे दी क्षण द्वार खुलते भौर होरी को आते देखकर जुनिया 
जब-भय से कपती हुई उदी भौर होरी के पैरो पर गिर पड़ी, तब उसने 
क्क कर उसकी पीठ पर हाय फेरते हृए प्यार भरे ध = 
मत बेटी, र मत । तेरा घर है, तेर मर ह तेरे हम द । आराम से 
रह्‌ । जैसी तू भोला कौ वेटी है वैसी दही मेरी बेटी है । जब तक हम 
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जीते है किसी.बात की चिता मत कर । हमारे रहते तुज्ञे कोई तिरी 
आंखो से न देख सकेगा--गोदान, पृ० २०१। 

इसी प्रकार “जहां भावों का उद्गार हृदय का ज्वालामुखी फाड़कर 
निक्रलना' चाहता है, वहाँ तो शैली एेसी ही बलशाली हो गयी है, ओर 
जहां क्रिसी मामिक अथवा सुन्दर मनोहारी दुष्य या मावको स्पष्ट 
करना होता है, वहां शेलीमे सरस अलंकारो की उन्होने योजना 
कौ है। इससे भी शली में विशेष सजीवता आ जाती है । उदाहरण कै 
लिए- 

(१) गंगा ने उन्हँं पकडे को हाथ फैलाये, पर उसके दोनों हाथ 
फले ही रह गये, जैमे किसी गोली खाकर गिरनेवाली चिदिया के पं 
सुले रह जाते हैँ-तेवासदन, पृ०१४। 

(२) एकी क्षणम वषतकुमार लहरोंमे सभा गये । केवल 
कमलके फूल पानी पर्‌ तैरते रह गये; मानों जीवन का अन्त हो जाने के 
बाद उसकी अवृप्त लालसा अपनी रक्तरंजित छटा दिखा रही हो प्रतिज्ञा, 
पृ०३३। 

( ३) उसका कोमल गात एेसाकृश हौ गयाथा मानों किसी हास्य 
की प्रतिध्वनि हो, मुख किसी वियोगिनी की पुवं स्मृति की भांति मलिन 
ओर उदाघ--प्रतिन्ञा, पृ०३३। 

(४) जलम आकर दो ही महीनेमें सुवदाका चित्त कु अधिक 
कोमल हौ गयाहै जसे पालम पड़कर कोई फ़ल अधिक रसीला, 
स्वादिष्ट, मधुरं ओर मुलायम हो जाता #_ कर्मभूमि, 
पुण ३४७ । 

( ५) आनन्द महीनों चिता के बंधन में पड़ रहने के वाद आज जो 
च्टातो षटूटे हए वच्डे की भाति कुलाचं मारने लगा- कर्मभूमि , 
पृ १९०४ | 

अलंकारो का यह विधान सुन्द 


र ओर मार्मिक तो अवश्य दै, 
परन्तु जब लेखक इन्हीं के फेर में 


पड्कर अलकारों की जक्ञड़ी सी 
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लगाने लगता है तव णेली मेँ स्वाभाविक माभिकता हीं रह जातीः; 
से स्थलों पर प्रायः प्रपासपुणं चमत्कार-प्रद्शन प्रधान होता है। 
प्रेमचंदजी की रचनाओं में कुछ एसे स्थल भी ह~ 

(१) व्याकुल हो गथी-जसे दीपक कौ देखकर पतंग, वह॒ अधीर 
हो उटी, जैसे खंड की गन्ध पाकर चींटी । वह उटी भौर ह्वारालो, 
चौकौदारों की दृष्टि को वचाती हई राजमहल क्त बाहर निकल आयी-- 
जँसे वेदना-पूणं क्रन्दन सुनकर मू निकल आति हैँ। 

(२) जैसे सुन्दर भावके समावेश से कविता मे जान पड़ जाती 
दै, ओौर सुन्दर रगो से चित्रमे, उसी प्रकार दोनों बहनों के आ जाने 
से ज्लोपड़ मे जान आ गयी; अंधी आंखों मे पुतलियां पड़ गयीं । मुरज्ञाई 
हई कलौ शाता अब खिलकर अनुपम शोभा दिवा रही है । सूखी हई 
नदी उमड़ पड़ी है । जंसे जेठ-वेसाख की तपन की मारी हई गाय सावन 
में निखर आती है ओौर वेतो मे किलोले करने लगती है, उसी प्रकार 
विरह की सताई हई रमणी अव निखर गयी है । 

उपर के उदाहरण देखकर कह सकते है कि. उनका अलंकार- 
विधान--उपमा, उस्प्रेक्षा आदि का आश्य लेकर विषय को स्पष्ट ओर 
सुन्दर कर देना-कहीं -कीं सुन्दर प्रभावोत्पादक हो जाता है ओर लेखक 
की अभीष्टि-सिदिमे सहायक हो जाता दै तो कटी-कहीं पर अति के 
कारण अस्वाभाविक ओौर छरत्रिम-सा लगने लगता है । हा, इसमे कोई 
सदेह नहीं कि कहीं-कहीं इनकी रचनाओं में गद्यकाव्य-सा आनन्द आता 
है । ठेसे स्थलों पर भावों की सुकुमारता ओर मधुरता करा मिश्रण 
पाठकों को मुग्ध कर लेता दै । उदाहरण के लिए-- 

गगन-मंडल मे चमकते ए तारागण व्य॑-द्ष्टि की भाति हृदय 
मे चभतेथे। सामने वृक्षों के कुल्ज थे, विनय कौ श्याम, 
करुण स्वर्‌ की भति, कंपित धुएं की माति 2 यों निकलती हुई 
मालूम होती जसे किषी संतप्त हृदय से हाय %" र 


है-रंगभूमि, प° ४५९ । 
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सरलता के साथ-साथ प्रेमचंदजीकी शैलीमें प्रायः सर्वत्र एक 
प्रवाह रहता दै । शिथिलता का अभाव तोरेसे स्थलों पर रहता ही 
दै, साथ ही सजीवता के कारण एक प्रकार की प्रभावोत्पादक मनोहरता 
आ जाती ह । वाक्य इस शैली के प्रायः छोटे-छोटे हैँ जो "गम्भीर घाव" 
करते हैँ । एक वाक्य दूसरे से निकलकर इस शली को ओर भी गठित 
कर देता टै । भाषा तो एसे स्थलों की प्रचलित होती दही है । उदाहरण 
के लिए भारतीय किसान का यह्‌ चित्र देखिए-- 

सीषे-साे किसान, धन हाथ आते ही धर्मं ओर कीति की ओर 
सुकते है, दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग-विलास की ओर नहीं 
दौडते । मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा 
बली थे, ऊसर मे भौ दाना छिटक जाता तो कुं न कु पैदा हो ही जाता 
था। सुजान कौ खेती मे कई साल से कचन वरस रहा था। तीन वषं 
लगातार ऊख लगती गयी, उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई दो-ढाई 
हजार हाथ मे आ गये। वस, चित्त की वृत्ति घमं की ओर ज्लुक पड़ी । 
साधु-सन्तों का आदर-सत्कार होने लगा, द्वार्‌ पर धूनी जलने लगी । 

कानूनगो इलाके मे आते, तो सुजान महतो की चौपाल मेँ ठहरते । 
हल्के के हेड-कास्टेविल, थानेदार, शिक्षा-विभाग के अफसर एक-त-एक 
उस चौपाल मे पडा ही रहता । महतो मारे खुणीके फूले न समाते। 
धन्य भाग्य ! उनके दवार पर इतने बड़े-बड़े हाकिम आकर ठहरते है । 
जिन हाक्रिमों के सामने उसका मुहन खुलता था, उन्हीं की अव 
महतो-महतो कहते जवान सूखती थी 1 कभी-कभी भजन-माव हो जाता 
एक महात्मा ने डौल अच्छा देवा तो गांव मे आसन जमा दिया। 
गजि ओर चरस की बहार उडने लगी । एक ॒टोलकं आयी, मंजीरे 
मंगवाये गये, सत्संग होने लगा । यह्‌ सव सुजान के दम का जहुरा था । 
घर मे सेरों दूध होता, मगर सुजान के कण्ठ तले एक वृद भी जाने 


की कसम थी । कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग 


८ (सुजान 
भगत" शीषक कहानी ॥ 
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इस अवतरण में जंसे मीठे व्यंग्य की पुट हैवैसीही उनकी रचनाओं 
मेँ कई स्थानों पर मिलती है । यद्यपि उन्होने सामाजिक बुराइयों, राज 
नीतिक दोपों, धा्िक पाखंडों, नैतिक कुरीतियों आदि की व्यंग्यात्मक 
शली मे विवेचना की दे तथापि उनका व्यंग्य कभी इतना चुटीला नहीं 
होता जो किसी को कष्ट पहुचाये, उसमे सर्वत्र एक मिठास रहती हे 
जो मनोरंजन के साथ-साथ हमारी आंखे भी खोलती है। हास्य ओर 
व्यंग्य की मिधित पुट इस अवतरण को कंसा माभिक बना देती ल ॥ 
वकील साहब अपने खर्चे मे कमी करने की चित। मे हं । परेशान होते- 
होते एक विचार सून्ञा करि रात्िवमें कुछ कमी कर दी जाय; इस पर 
उनको स्त्री सुभद्रा व्यंग्य करती इई कहती है- 

हा, यह दूर की सूङ्ञी ! घोडे को रात्तिव दिया ही क्यों जाय ? घासं 
काफौ दे । यही न होगा, कूरे पर हङ्डियां निकल आ्ेगी । किसी 
तरह मर-जीकर कचहरी तक ले ही जायगा । कोई यह तो नहीं कहेगा 
कि वकील साहब के पास सवारी नहीं है-सेवासदन, प° ६९। 

उनकी शली कौ अन्तिम विशेषता है- मुहावरों ओर सूक्तियों का 
सुन्दर प्रयोग । उदरं पर पूर्णं अधिकार होने के कारण मुहावरों की 
ड़ी-सी लगाना तो प्रेमचंदजी के लिए स्वाभाविक था ओौर उदर, 
क्षेत में आने वाले लेखकों ने एसा किया भी है; पर चार-पाच वाक्यों 
के वीच में एक-आध 'मर्मभेदनी ओर अनुभतिमुलकः सूक्ति जड देना 
उनको निजी विशेषता है । इन सूक्तियों में जीवन के सच्चे अनुभवो 
का सार रहता है ओर इसलिए इनमें हृदय को छूने कौ शक्ति है । दो- 
एकर सूक्तियां देखिए- 

(१ प्रेम हृदयो को मिलाता है, देह पर उसका वश नहीं चलता । 

२) प्रेम हृदय के समस्त सद्भाव का शान्त स्थिर -उद्गार- 

हीन समावेश है । ¢ 

(३) अनुराग, यौवन रूप या धन मे नहीं उत्पन्न होता। 


अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है। 


८ १२० ) 
(४ बडे आदमियों के रोग भी बडे होते है । वह वडा आदमी 
ही क्या, जिसे कोई छोटा रोग हो । 
(५) मनुष्य बराबर वालों की र्ेसी नहीं सह सकता; क्योकि 
उनकी हंसी मे शर्या, व्यंग्य जौर जलन ठोती टं । 
तेसी सृक्तियों से हमारे जीवन का संवंघ दहै ओर इसीलिए किसी 
समय इनका उसी प्रकार आदर दोगा जिस प्रकार कवीर या तुलसी की 
सूक्तियों का जजटहौरहाटे। 
परश्न-““स्वदेश की अभी तक किसी ने व्याख्या नहीं 
की, पर नारियों की मानरक्षा उसका प्रधान अंग है जर 
होना चाहिए ॥” इस्त कथन के आक्षार पर प्रेमचंद जी के 
उपन्थासों से आधुनिक स्प्री-खमाज को स्थिति पर प्रकाश 
डालिए 1 
उत्तर- यों तो आज भारतवर्षं वैज्ञानिक उन्नति का प्रन छिडने पर 
संसार के अनेक सभ्य देशों से पिडा हुजा समन्चा जाता दे तथापि भारतीय 
धाभिक, सामाजिक, राजनीतिक नियमों का निर्माण जिस वैज्ञानिक ढ्ग 
से किया गया था, उसको आज विन्ञान-विशारद भी मानते है । प्रेमचंद 
जी एसे लेखक ये जिनको भारतीय आदर्शो पर अभिमान था। उनकी 
कृतियों का विवेचनात्मक अध्ययन करने पर हमे इस कथन की सष्यता 
का विशेष जान हो सकता दै । 
सामाजिक उन्नति, हमारे भारतीय आदशं के अनुसार, स्त्री-पुरुष की 
पारस्परिक सहानुभूति पर अवलंबित रहती है । इसी से हमारे यहा सती 
को पुरूष की अर्धागिनी कहा गया है । सामाजिक जीवन की बात तो 
जाने दीजिए, धार्मिक कृत्यो मे स्वरी के विना पति ओर पति के विना स्त्री 
का कायं पूरणं नहीं समज्ञा जाता । महाराज रामचन्द्र ने अपने यज्ञ मे, 
सीता की अनुपस्थिति मे, स्वणं की प्रतिमा बना कर इस बात को भौर भी 
महत्व दे दिवा था । कालांतर मे भक्ति के उपासको. ने-संकेत मैथिल 
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कोकिल विद्यापति ओर हिदीके ्छगारो कवियोंको ओर है-ङृष्ण ज 
ओौर राधाकौ अलोक्रिक प्रीति को जनसाधारण कौ दृष्टि में लौकिक 
वनाकर इस “नियम' को ओर भी दढ कर दिया । अस्तु | 

हम देखते है, प्रेमचंदजी की दृष्टिमें स्वरी पुरुष की सहचरी है, 
अनुचरी' नहीं । हा, अपनी सेवा, भक्ति ओर अनुपम त्याग के कारण, 
भारतीय नारी स्वयं अपने को पति की अनुचरी समन्नती है। यही 
नात (कायाकट्प' (पुऽ ४४४) के नायक की स्वरी भी कहती है 
नारी के लिए पुरुष-सेवा से बहकर ओर कोई विलास, भोग भौर 
श्ुगार नहीं है । परन्तु कौन कह सकता टै किनारी का यह त्याग, 
उसका यह्‌ सेवा-भाव ही आज उसके अपमान का कारण नहीं हौ रहा 
है, पवृरूष इसको अपना जन्मसिद्ध अधिकार समक्न लगे हँ, ठीक उसी 
प्रकार जंसे, स्नेह ओर आदर के साथ दी जानेवाली सरल प्रक्रृति के 
किसानों कौ भेट को, आज हम “हक' के नाम से पुकारते ह 

प्रेमचंदजी स्त्रियों का वडा सम्मान करते थे । उनके जिस मातृत्व 
पद को-आधुनिक अर्थंशास्व के युवक-विदार्थी वतमान आधिक 
ओर राजनीतिक परिस्थित्ति के कारण कूल, समाज ओर राष्ट्र के लिए 
भार समश्चते हैँ उसे ही वे कितना सम्मान कौ दृष्टि से देखते थे, यह 
हमे मिस्टर मेहता के गोविदी से क्हेहृए इन वाक्योंसे ज्ञात हो 
जाता है- 

तै समन्चता हें कि नारी केवल माता दै ओौर इसके उपरांत वह 
जो कुछ है; वह्‌ सब मातृत्व का उपक्रम मात्र है। मात्रत्व संसारं की 
साबते बड़ी साधना, सने बड़ी तपस्या, सवस बड़ा त्याग ओर सबसे 
महान विजय है। एक शब्द में मै उसे लय कहुंगा, जीवन का ज्चक्तित्व 
का ओर नारीत्व का भी-- (गोदान, पृ ४३३) । 

यह्‌ सत्य है कि सामाजिक देशा पुर आधिक ओर राजनीतिक स्थिति 
का बडा प्रभाव पडता है, परन्तु वास्तव में वे अ्थशास्वन्ञ इस प्रभाव 
की ओर व्यान नहीं देते भौर न स्त्री के मासृत्व पद की इसलिए अवहेलना 
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दी करते हैँ कि संतानोत्पत्तिसे हमारी आर्थिकं दशा पर कोई प्रभाव 
पड़गा, प्रत्युत इसका प्रधान कारण सुखोपभोग की इच्छामात्र है । यह्‌ 
मेरा निजी मत है; अतः विचारणीय है । 

परन्तु प्रेमचंदजी की उक्त सम्मति उनके अंतिम उपन्यास गोदान 
की होने के कारण, संभवदै, कुच महानुभावो को आपत्तिजनक जान 
पड, इसलिए स्त्री-विपयक उनके विचारों कौ विवेचना करने के लिए 
हमे उनके प्रधान उपन्यासो का क्रमानुसार अध्ययन करना पड़ेगा । 
आरम्भ मे उनका सेवासदनः' प्रकाशित हुआ धा । इस उपन्यास की 
स्त्रियों मे सुमन का चरित्र ही प्रेमचन्द कौ मार्क की कृति है! गाहस्थ्य 
जीवन की शोचनीय परिस्थिति ओर आधिक कठिनादइयोंके कारण 
उसका "पतन' होता है. परन्तु प्रेमचन्दं जी उसका बड़ी सुन्दरता ओर 
कुशलता से उद्धार करते है। हिद समाज चाहे अपने विचारों की 
संकीणंता के कारण उसे न अपनाकर अपनी क्षुद्रता प्ररदशित करता 
रहे, चाहे हमारे सुधारक नामधारी जीव प्राचीन लकीर के फ़कोरोंके 
डर से उसे अपनाने में हिचकते रहँ, चाहे हमारे तिलकधारी उसे विध- 
वाश्रममें रहने भर कोभीस्थाननदे, परन्तु इसमे कोई संदेह नहीं 
कि जिस विशालहृदयता के कारण "चरिव्रहीन' के सुप्रसिद्ध बंगाली 
उपन्यासकार ने अपने नायक की 'होस्टल' की प्रेमिका का धमं बचाया 
है, उसी प्रकार प्रेमचन्द जी ने हिद समाज की अनेक निर्वासित, उपे- 
क्षिता तथा अपमानित स्त्रियों का सम्मान किया है । 

'प्रेमाश्रम' मे परिस्थिति दूसरी है । उसमे प्रधानपात्रियों को आधिक 
संकट नहीं है 1 हा, अपने पतियों की ओर से वे धर्म-संकट मे पड़ जाती 
है-ज्ञानशंकर लोभी ह ओर अपने स्वजनों का अहित करके भी धन 

“ प्राप्त करना चाहते हँ; प्रेमशंकर समुद्रयात्रा से लौट कर शुद्धिसंबंधी 
कायं को पाखण्ड समज्ञते है । ज्ानशंकर की स्त्री का इस प्रकार पति 
का विरोध करना मनुष्यता की दृष्टि से समाज के लिए, सत्य ही, 
आवश्यक है ओर प्रेमशंकर की स्त्री तो भारतीय आदशं नारी की प्रति- 
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मूति देही, जिसमे त्याग है, सेवाभाव है ओर पतिके इशारे पर न्यो- 


छावर हो जाना जिसका गौरव है । 


'कायाकल्प' के राजा की प्रथम तीन-तीन रानियों से हमे कोई 
मतलव नहु, मनोरमा का त्याग, प्रिय स्वामी की आधिक कठिनाइयों 
कोदूर करने कै लिए अपने सुख, अपने विलास, अपने जीवन-सार, 
सबका बलिदान कर देना वास्तव मे बड़े महत्व का है। इंगलंड के 
परसिद्ध लेखक चाल्सं डिकेस के “ए टेल आव ट्‌ सिटीज" नामक उपन्यासः 
का प्रतिद््री नायक सिडनी काटंन जिस प्रकार अपनी प्रेमिका के पति 
को वचाने के लिए अपने प्राण दे देता है, उससे "कायाकल्प" की मनोरमा 
का त्याग कहीं बढ़कर माना जायगा । 


इसी प्रकार “गवन की तायिका भी यद्यपि आरंभ में धोखा खा 
जाती ह तथापि वह मानिनी हिद स्वरी है । उपन्यास का विषय दूसरा 
होने के कारण प्रेमचन्द जी ने उसके चरित्र की इस विश्ञेषता पर विशेष 
प्रकाण नहीं डाला, इससे हम भी इसे छोड (रंगभूमि" की रानी जाह्घवी 
कीओर पाठकों का ध्यान आष्कृष्ट करते हैँ । भारतीय इतिहास के 
हिन्दू-सम्राटों के काल मे-रामायण-महाभारत काल मे तो कम, राज- 
पतों के समय में बहुत ही अधिक-हमने देश, धमं, सम्मान आदि के 
लिए अपने पत्रों का बलिदान करती हई अनेक माताएं देखी है । 
आधुनिकयृग मेंवेसी ही वीर माताकी भृष्टि करके प्रेमचंद जी 
ने उस कमी को दुर किया जो वतेमान-काल में देशः के लिए अत्यंत 
आवण्यक होते हुए भी, हमारे उपन्यासो मे नही मिलती । अपने पुत्र 
को हुंसते-हेसते बलिदान कर देने का जो संदेश- रानी जाह्नवी ने हमारी 
माताओं ओौर बहनों को दिया टै, राजपरूत-काल का अध्ययन करने 
वाले इसे भली भांति जानते होगे । 

यह्‌ अंतिम बात अवसर अथवा परिस्थिति-विशेष के लिए ही 
आवश्यक होती है; मान-सम्मान, धमं ओर देश के लिए प्राण दे देना 
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मनुष्य मात्र की सजीवता का लक्षण होते हृए भी, स्त्रियों का प्रधान 
कर्तव्य नहीं है । सामाजिक जीवन में स्त्री का पति के साथ व्यवहार दही 
सृख्य धर्म समज्ञा जाता टै। ऊपर पति कै प्रति भारतीयस्त्री के जिस 
व्यवहार की ओर संकेत किया गया है, उसमे आज परिवर्तन हौ रहा टै; 
स्तिया अपनी “स्वतंत्रता के लिए प्रयत्नशील हैँ । दूसरे णब्दों मे, आज 
प्राचीन भारतीय ओौर आधुनिक पाएचात्य आदर्णो का संघपं टो रहा दहै। 
विचारसे देखा जायतो हमारी सवस प्रधान सामाजिक समस्या यही 
है, प्रेमचंद जीने इसे बहुत अच्छी तरह्‌ समज्ञा धा । उनका "गोदान 
वास्तव मे एसा रंगमंच है जहां इन दोनों आदर्णो से प्रभावित स्त्रियों 
का संघवं दिखाया गया है । मिस्टर खन्ना कीस्त्री हमारी भारतीय 
नारी है जो पत्ति से तिरस्कृत होकर भी पति-सेवा ओौर पुत्प्रेम को 
जीवन का एकमात्र उदेश्य सम्ती जाती है; दूसरी ओर मालती है 
जिसे हम आघुनिक पाश्चात्य रग मे रगी फुदकती चिडिया के सूपमें 
पाते ह । हमारे मिस्टर खन्ना-सरीघे आधुनिक शिक्षित ओर धनी-मानी 
सज्जनं अपनी बीवी को दाल-मात' बताकर "मिराई" चाहते है ओर रंग- 
रेलियों में मस्त मालती-सरीखी @करुमारियो' के तुए चाने में ही जीवन 
की सफलता समन्ते ह । फलतः अपनी स्त्री का तिरस्कार करक उन्हू 
जसी मानसिक अशांति होती दै, उनकी दणा जैसी दयनीय हो जाती है, 
उसका परिचय हमं खदा के चरित्र से मिल जाता है। 
अणति ओर निराशा-प्रद्णन-संबंधी इस कायं मे, संभव है, किसी 
को विचारो की संकीणंता दिखायी दे, परन्तु स्त्री-स्वतंत्रता-विपयक मिस्टर 
मेहता का व्याख्यान उस सत्य ओर सूक्ष्म विवेचना का परिचायक है जो 
भारतीय सामाजिक जीवन को सुखद ओर उचत बनाने तथा आधुनिक 
प्रचलित सामाजिके दोषों को दूर करने के लिए अत्यंत आवश्यक है । 
अपवाद-स्वरूप धनियों के-जिनकी संख्या भारत मे एक प्रतिशत से 
अधिक नहीं है-एक आध विवाह को छोड़कर हमे तो यह्‌ विदेशी 
बीज भारत की उवरा भरमि में फलता-फूलता नहीं दिखायी देता । यदि 
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वैज्ञानिक दंग से इस कायं मे कोई सफलता भी प्राप्त कर लेगा तो उसमें 
पाएचाल्य छरत्रिमता ही मिलेगी, भारतीय स्वाभाविकता नहीं । 

प्रषन हौ सक्तादै कि क्याप्रेमचद जी आधुनिक स्त्री-शिक्षा के 
विरोधी हैँ । इसका सीधा-सादा उत्तर यही है किस्त्री-शिक्षाका हमारा 
उदष्य स्त्री को उसका कर्तव्य समज्ञाना ओर पति के कारये सहायता 
करने योग्य बनाना मात्ररहाहै। प्रेमचंद जी इसी के पक्षपाती हैं। 
आधुनिक शिक्षित नवगुवतियों मे जैसी लाजहीन उहृडता या स्वच्छंदता 
दिखायी देती है, उसे वे आदरकी दृष्टि से नहीं देखते । ध्यान रहे करि 
स्वियौ के प्रति उनके हृदय मे बड़ा सम्मान था, फिर भी मिस मालती 
सरीखी शिक्षित नव-युवतिर्यां जौर उनका वाह्य आडनर-पुणं श्य गार 
उन्हे पसंद नहीं था । मिस मालती का चित्र देखिए- 

दूसरी महिला जो ऊंची एड़ी का जूता पहने हए हैँ भौर जिनकी 
मूख छवि पर हंसी फूटी पड़ती है, मिस मालती है । आप इंगलैंड से 
उाक्टरी पठ्‌ आयी हँ ओर अवप्रेविटस्च करती ह । ताल्लुकेदारों कै 
महलो मं उनका बहुत प्रवेश है। आप नवयुग की साक्षात्‌ प्रतिमा 
दै। गात कोमल, चपलता कूट-कूट कर भरी हुई, िज्ञक या संकोच 
का नाम नहीं, मेकअप में प्रवीण, वला कौ हाजिर-जवाब, पुरुष मनो- 
विज्ञान की अच्छी जानकार, आमोद-प्रमोद को जीवन का तत्व सम्ञने 
वाली, लुभाने भौर रिञ्लाने की कला में निपुण, जहाँ आत्मा का स्थान 
है वहां हाव-भाव, मनोद्गारों पर कठोर निग्रह, जिनमें इच्छा या 
अभिलापा का लोप-सा हो गया है-गोदान (प ८९-९० ! । 

यह है हमारी शिक्षिता, अविवाहित, नवयुवती का चित्र । आधु 
निक स्वरी स्वत॑त्रता-संबंधी आंदोलन के पक्षपाती पुरुष भी बहुत है 
ओर स्वयां भी। अपने हृदय पर हाथ रखकर वै स्वयं सोचं- केवल 
मौखिक उपदेणों ओर व्याख्यानो ते काम नहीं चलेगा-कि क्या वे अपनी 
पुत्री को उक्त मिस मालती बनाना चाहती है ८ क्या मिस मालती बना- 
कर अपने गृहुस्थ-जीवन मेँ उनको सुख मिल सकेगा । 


(+ ~> ) 


आधुनिक पाए्चात्य शिक्षा का जो सबसे भर्यकर प्रभाव हमारे 
नवयुवकों ओौर नवयुवतियों पर पड़ा है, वह हमारी सम्मतिमे यही दहै 
कि उन्होने संभवतः भौतिकता को ही प्रधानता देकर गंभीर अध्ययन, 
मौलिक विवेचन ओर सरल आचरण संबंधी प्राचीन भारतीय आदश 
को सर्वथा भृला दिया ह । फलतः हमारे पदे-लिखे युवको को फशनेविल 
लेडियां ओर शिक्षिता अविवाहित नवयुवतियों को फशनेबुल जेंटिलमेन 
ही पसंद अति हैँ । यदि इस “पसंद' काकारण समता, प्रेम, भक्ति, 
त्याग आदि की नीव होती तो बड़ी सुंदर बात थी, परंतु यदि इसका 
कारण क्षणिक भावावेण-सा अज्ञान ही हो, तब हम उसकी प्रशंसा नहीं 
कृरते । प्रेमचंद जी के विचार भी यहीदै। 'गोदान' के मिस्टर खन्ना 
घनी है, सञ्जन, शिक्षित, उदार, अधिकारी-जनता कौ दुष्टिमे सभी 
कुद । परंतु उनको अपनी सती-साध्वी स्त्री गोदिही से प्रेम नहीं 
है। हां, उनका हृदयोद्यान मिस मालती के छृत्रिम कलरवसे गन 
उठता है । प्रेमचंदजी कौ दुष्टिमें मिस्टर खन्नाका इस प्रकार अपनी 
पत्नी से विश्वासघात करना सरासर मूखंता है-घर आये नाग न पूजिए्‌, 
बाबी पूजन जाय-सा है । सारी परिस्थिति कौ आलोचना मिस्टर मेहता 
के मुंह से कराते हुए वे कहते है 

खन्ना अभागेहँ जो हीरा पाकर काँचका टुकड़ा समन्नरे है। 
सोचिए, (उनकी स्त्री मे) क्रितना त्याग है ओर उसके साथ दही 
( पति से) कितना प्रेम है! खन्नाक्ै कामासक्त मन में शायद उनके 
लिए रत्ती भर स्थान भी नहीं टै, लेकिन आज खन्ना पर कोई आफत 
आ जाय, तो वह अपने को उन पर न्योावर कर देगी । खन्ना आज 
अंधे या कोढी हो जायं तो भी उसको वफादारी में फकं न मयेगा । 
अभी खन्ना उसकी कद्र नहीं कर रहै, मगर आप देखेंगे, यही खन्ना 
एक दिन उनके चरण धोकर पियेगे । मँ एसी बीबी नहीं चाहता जिससे 
मै आदस्टीन के सिद्धांत पर बहस कर सक, या जो मेरी स्चनाओं 
के प्रूफ देखा करे । म एेसी ओरत चाहता हं, जो मेरे जीवन को 
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पवित्र ओर उज्जवल वना दे, अपने प्रेम ओर त्याग से-गोदान 
(पर) न 

उपर विवेचन से यह्‌ बात स्पष्ट हो जाती है कि यद्यपि प्रेमचंद जी 
स्वियों के लिए शिक्षा की आवश्यकता समञ्लते थे, परेतु सुप्रसिद्ध 
ंगरेजी लेखक जान रस्किन की तरह उनकी स्तरी-शिक्षा का उष्य 
भी स्त्रियों को दायित्व का महत्व समञ्च जाना था, फंणन अथवा विलास- 
्रियता की वृद्धि करना नहीं, जिसे आज सभ्यता के अन्तगंत बतलाया 
जाता है । पाश्चात्य देशों की तरह स्वयो से वै पैसा नहीं पदा कराना 
चाहते थे । इस बात का प्रमाण "कायाकल्प' मँ उस स्थान पर मिलता 
है जव उसका नायक अपनीस्त्रीके लेख के पारिश्रमिक-संबंधी धन 
से लाये हुए कंबल को ओढने की अपेक्षा, सर्दी में व्रते हृए रात 
काट देताहै। कुछ लोग इसे लकीर का फ़कौ र-सा बतलावेगे, परंतु 
वस्तुतः इसका कारण यह्‌ ह कि भारतीय समाज में स्वीके भरण-पोषण 
का अधिकार पुरुषकोहै। स्त्री यदि स्वयं इसकी चिता करेगी, स्वयं 
पसा पदा करने क प्रयत्न करेगी, तो भारतीय आदशं के विपरीत, यह्‌ 
निश्चित है कि पति से स्वाधीन होने का विचार उसमे पैदा होगा, जो 
क्रमशः किसी न किसी समय में, पारस्परिक विरोध का रूप धारश 
करेगा । इसका परिणाम अन्ततः कलह है । सम्भवः है, साथ-साथ धन 
कमाने वाले दम्पति मेंप्रेम, सहानुभ्रुति ओौर त्याग के सातिविक माव 
भी हो, पर एसा प्रायः बहुत कम होता है । कारण, दिन भर के दारे 
थके पुरुष कौ सारी थकावट घर की स्वामिनी की एक मधुर मुस्कान 
सेतोदूर हो सकती है पर कमाऊ स्वी के थके-माे प्यार से नहीं । 
एक शब्द मे, इसका आशय यही है कि प्रेमचंद जीस्त्रीकी शिक्ञा के 
पक्षपाती होते हृए भी उसे घर कौ स्वामिनी बनाना चाहते है, बाहर 
के सार्वजनिक जीवन का एसा प्रतिदन््री नहीं जिसको, हम जानते है 
कि कारण-विशेष से सदेव प्रिफरेस' दिया जाता है । = 

रह्‌ गयी स्वतत्रता-संबंधी आधुनिक स्त्री-आंदोलन की बात । प्रेमचंद 
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जी ने, जान पड़ता दै, इस महत्वपूणं समस्या का गम्भीर अध्ययन किया 
था] उनकी सम्मति दहै कि स्त्रियां स्वतंत्रताके लिएजौ आंदोलन कर 
रही ह, वहु केवल इसलिए किं आज पुरुष समाज उनका आदर नहीं 
करना चाहता, उसमें गुण नहीं है ओरन हं गृणग्राहकता । "गोदान" की 
मिसेज खन्ना के महं से यही बात सूनिए-- 
स्तव म पुरुप का कर्तव्य यह्‌ भूला हमा है कि नारी नरष्ठ 

जौर सारी जिम्मेदारी उसी पर हे । प्रेष्ठ पुरुष है जौर उसी पर गू स्थी 
का साराभार है) नारीमें सेवा, संयम भौर कर्तव्य सव कुं वही 
वदा कर सकता है । अगर उसमे इन बातो का अभावदट तो नारी 
मे भी रहेगा । नारियों में आज नजो विद्रोह है, इसका कारण पूरषों का , 
इन गुणों से यन्य हो जाना ह। 

यह विचार अधिकांश मे ठीक ही है । मौतिकवाद संवधी पाश्चात्य 
आदर्शं को जीवन का चरम लक्ष्य समञ्चने वाले नवयुवक स्तियों कं 
केवल मनोरंजन का टेसा मुख्य साधन समज्ञते टै जो दैवी एवं मानुषी 
सामाजिक नियमों की सहायता से उन्हं उपलब्ध दै । युवावस्थाकं 
आवेग-पूरणं अविश में वे गादस्थ्य जीवन कौ शाति ओर सामाजिक 
उन्नति का विचार न कर नवयुवतियों के मुख्यतः वाह्य रूप आर्‌ 
आकर्षेण पर मुग्ध हो जाते ह । परिणाम-स्वरूप, रूप का वाह्य आकर्षण 
उलक्रे आवेशपूणं उन्माद को उत्तेजित तो अवश्य करता दै पर्तु तुष्ट 
नहीं । उधर मानव-जीवन के समस्त संघं का मूल कारण पूर्वं सुख 
प्राप्ति-संबंधी उद्योग है । फल यह्‌ होता है कि संतुष्ट न होकर अंतमं 
उनका जीवन भशांतिधूणं हो जाता है । इस असंतोप ओर अशांति को 
दूर करके सुख-संतोष प्राप्त करना ही प्रेमचंद के स्त्री-समाज का प्रधान 
उदेश्य टै 1 इसका उपाय उन्होने मिस्टर मेहता के व्धाख्यान द्वारा 
(गोदान मे) बता दिया है-नवयुवतियों की शंकाओं का समाधान भी 
उन्होने कर दिया ह । अपने सामाजिक-जीवन गृहस्थ मे जिस शांति ओर 
लुख-संतोष के लिए मनुष्य लालायित ओर प्रयत्णील रहता है वही 
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प्राप्त करना जिन्होने अपना जीवनादणं बना लिया है-या समन्ते दौ- 
उन्दं मिस्टर मेता के उस व्याख्यान का सहृदयतापूवेक अध्ययन करना 
चाहिए । स्वरयो की भाधुनिक समस्या भी, प्रत्येक प्रश्न को राजतीतिक 
दृष्टि से देखने वाले जिसे आंदोलन के नाम से पृकारते है--उससे स्पष्ट 
हो जाती है ओर उसके पक्षपातियों की शंकाओं का समाधान करने में 
भी हम सफल हो सकते है । 

दस संवंध मे एक बात वे पुरुषों से भी पृते दँ । हम क्यों एसा 
समशषते है कि स्त्रियों का जीवन केवल भोग विलास के लिए ही है? 
क्या उनका हृदय ऊँचे ओर पवित्र भावों से युन्य होता है ? वास्तव मं 
हमीं ने उन्हें कामिनी, रमणी, सु'दरी आदि विलास सूचक नाम देकर 
वास्तविक वीरता, त्याग ओर उत्सं से शून्य कर दिया दै । अगर सभी 
पुरुष वासनाश्रिय नहीं होते तो सभी स्वयां वासनाप्रिय क्यों होने 
लगीं ? (कायाकल्प प° ४३६) सत्य ही इन बातों पर उदार्तापूवक विचार 
करनेसे ही यह सामाजिक समस्या हल हो सकती है । हमारे सुधारक 
कोरी लेवचरबाजी न करके समस्या अथवा आंदोलन के मूल कारणो की, 
परेमचन्द की तरह, विवेचना करगे, तभी उन्हे सफलता मिलेगी । 


्ररन-र्¶हदी उपन्यास का विकास" पर एक नि्बध 
लिखिए । 


उत्तर-( प्रथम विकास-सन्‌ १८१५० से १९०० तक )-भारतेन्दु 
हरिश्चन्द्र के समय से ददी मे आधुनिका ढंग के उपन्यास लिखने 
का सूनपात हृभा । तत्कालीन लेखकों ने एक ओर तो उपन्यासो 
से समृ बँगाल-साहित्य से परिचि प्राप्त किया ओौर दूसरी ओर अंग्रेजी 
से । इन भाषाओं के उपन्यास मनोरंजन की दुष्टिसे तो उक्तमथ ही, 
कला के नाते भी शरेष्ठ समन्च जाते थे । इनसे परिचय प्राप्तं करके 
दहिदी लेखकों का एक दल तो इन भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद 
करने मे लग गया ओर दूसरा उन्दी के र्ग पर मौलिक रचनां 
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तेयार करने में । पंडित राधाचरण गोस्वामी ने "विरजा", सावित्री, 
ओौर मृण्मयी", वारु काक प्रसाद खत्रीने 'इला' ( १८९५ ), 
भ्रमीला' ( १८९६ ), "जया" जौर 'मधुमालती' ( १८९८ ), तथा 
वानर रामङृष्ण वर्मा ने "चित्तौरचातकी' नामक उपन्यासो का वंगला से 
अनुवाद किया । वाद्रू गदाधरसिह-कृत "वंग विजेता' आौर "दुर्गे णनंदनी' 
के अनुवाद भी अच्छे हँ । पंडित प्रतापनारायण मिश्च तथा उनके सह्‌- 
योगी दो-एक अन्य लेखक भी यही कार्यं कर रहे थे । बंगला के अतिरिक्त 
उदु ओर अंगरेजी से भी कुछ उपन्यासों के अनुवाद इस समय के लेखकों 
ने किये जिनमें बाचु रामद्ृष्ण वर्मा के “ठगवृत्तातमाला' ( १८२९ }), 
पुलिस वृत्तांत माला, अकवर ( १८९० ) ओर “अमलावृत्तांत माला" 
( १८९४ ) उल्लेखनीय हैँ । संस्कृत कौ कादम्बरीका अनुवाद भी 
बाचु गदाधरसिह ने बंगला संस्करण के आधार पर किया था) 
भारतेन्दु-कालीन लेखकों का दूसरा उपन्यासप्रेमी दल विभिन्न 
भाषीय मौलिक कृतियों तथा हद में अनूदित उनके संस्करणों का 
अध्ययन करके उसी टङ्ग की मौलिक रचनां प्रस्तुत करने को प्रवृत्त 
हआ 1 इस क्षेत्र मेँ काम करने वालों में "परीक्षागुर" नामक उपन्यास के 
लेखक श्रीनिवासदास तथा (नूतनब्रह्मचारी' ओर “सौ अजान एक सुजान 
के लेखक बालकृष्ण भट्ट का नाम उत्तेखनीय दै। 
इन लेखकों कौ अनुवादित ओर मौलिक रचनाओं से इतना लाभ 
अवश्य हुञा कि आगे के हिदी लेखकों को समकालीन सामाजिक, धार्मिक, 
राजनीतिक तथा अन्यान्य सामयिक समस्याओं पर परोक्ष-रूप से विचार 
करने का एकं मनोरंजक कलापं ढग ज्ञात हो गया, जिसका प्रत्यक्ष 
प्रभाव पड़ता हे । बंगला ओर अंगरेजी उपन्यास-साहित्य के अध्ययन से 
स्वतंत्र भौर मौलिक रचनाएँ प्रस्तुत करने की प्रेरणा भी मिली । 
दवितीय विकास ( सन्‌ १६०० से १६१५ तक ) 
हिदी उपन्यासो के विकास का द्वितीय युग बान्रु गोपालराम गहमरी 
# बेगला उपन्यासो कै अनुवादो से आरम्भ होता दै । इन्होंने अपता 
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यह कायं सन्‌ १९०० से पहले ही भरम कर दिया था, उस समय इन 
के चतुर चंचला' (१८९३), (भानुमती' (१८९४) ओर "नये बाबू" 
(१८९४ ) आदि अनुवादित उपन्यास सामने आये थे । इस नवीन युग 
में इन्टोने जो अनुवाद सामने रखे, उनमें “बड़ा भाई! ( १९००), देव- 
रानी जेठानी' (१९०१), "दो वहिनं (१९०२), "तीन पतोह' (१९०४), 
सास-पतोह' आदि उल्लेखनीय दँ । १ 

गहमरी जी के अतिरिक्त श्री उदितनारायण, पंडित ईश्वरी प्रसाद 
ओर पण्डित रूपनारायण पाण्डेय ने बंगला के अनेक उपन्ास अनुवा- 
दित करके हिन्दी पाठकों क सामने रखे । यहाँ तक कि सवं श्री बंकिम- 
चन्द्र, रमेशचन्द्रदत्त, चण्डीणशरणसेन, शरच्चन्द्र, चारुचन्द्र ओर कवीन्द्र 
रवीन्द्र आदि वेगला के अनेक प्रमुख उपन्यास-लेखर्को कौ सुन्दर 
रचना हिन्दी मे प्राप्त हो गयीं । 

वंगला के अतिरिक्त उदू, मराठी, अंगरेजी आदि अनेक देशी- 
विदेशी भाषाओं के उपन्यासो का अनुवाद करने की ओर भी हिदी-लेखकीं 
का ध्यान गया । एसे अनुवादकों में वाब गद्खाप्रसाद गुप्तने उदर से 
"पूना मे हलचल" ओौर बाव्रु रामचन्द्र वर्माने मराठी से छत्रसाल' का 
अनुवाद किया । गुजराती की कई रचनां भी हिन्दी मे अनूदित की 
गयो ओर अंगरेजी के अनुवादित उपन्यासो मे “लंला', (लन्दन-रहस्य' 
तथा "टाकाका की कुटिया" कै नाम उल्लेखनीय है । 

इस युग के मौलिक उपन्यास-लेखकों में देवकीनन्दन खत्री, किशोरी 
लाल गोस्वामी, अयोध्यार्सिह उपाध्याय, लज्जाराम मेहता ओर व्रजनन्दन 
सहाय के नाम प्रसिद्ध हैँ । सत्री जी ने ^तरेन्मोहिनी', (कसुमकुमारी", 
'धीरेन्धवीर', 'चद्धकांता ओर 'चन्द्रकान्ता-सन्तति" आदि तिलस्मी 
ओर एेयारी घटना-प्रधान उपन्यास लिख, साधारण मनोवृत्ति के बहुत 
से पाठक पैदा कर, काफी नाम ओर पैसा कमाया । गोस्वामी जीका 
कार्यं साहित्यिक दृष्टि से खत्रीजी से श्रेष्ठ है। "तारा", "चपला", “तरुण 
तपस्विनी", "रजिया वेगम, "लीलावती", “लवंगशलता", "हृदयहारिणी 
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(लखनऊ की कव्र', इत्यादिक इनके लगभग ६५ उपन्यासो में सजीव 
सामाजिक चित्र तो मिलते हीर, वर्णन भी चमक्कारपूणं भौर चरित्र 
चित्रण स्वामाविकता लिए हुए है । इनके कुं उपन्यास एतिहासिक 
मी दँ । उपाध्यायजी ने भाषा के नमूने दिखाने के लिए ठेठ हिन्दीका 
ठाठ', अधलिला फूल ओर वेनिस का वांका' नाम के उपन्यास 
लिक । मेहता जी कौ रचनाएं 'वृतंरसिकलाल', "हिद गृहस्थ, "आदश- 
दपत्ति', “विग का सुधार", "आदं हिदू' आदि दँ ओर सहाय जी 
की (सौदर्योपासक' ओर "राधा कांत" । 
तृतीय विकास (सन्‌ १६१५ से १६३६ तक } 

हिदी उपन्यासो कै तृतीय विकासकाल की विदोषता यह्‌दै कि 
अनुवाद रूपमे दूसरी भाषाओं का कृडा-करकट टिदीमें जमा करने 
की प्रवृत्ति का प्रायः अन्तौ गया। प्रथम ओर द्वितीय कालमेतो 
अनुवादक जो उपन्यास पदृते यापाजातेषे उसी का उल्था हिदी 
वालों के सामने रखना वे अपना कतंग्य समन्नते रहे; परन्तु इस काल 
मे अंगरेजी, फच, जर्मन, रूसी, जापानी आदि विदेशी तथा वेंगला, 
मराठी, गुजराती आदि प्रान्तीय भाषाओं के प्रायः श्रेष्ठ उपन्यासो के 
ही अनुवाद हुए । सीधे अनुवादो के अतिरिक्त इन भाषाओं के उप- 
त्थासों के आधार पर कुछ पुस्तके स्वतंत्ररूपमे भी लिखी गयीं । इस 
सम्बन्ध मे इतना कटं देना आवश्यक है किं वम्बई्‌ के “्रन्थरत्नाकर- 
कार्यालय! ने “गरत-साहित्य' के नामसे बंगला के सुप्रसिद्ध उपन्यास 
लेखक शरदचन्द कौ समस्त रचनाओं का जिस प्रकार हिन्दी में प्रचार 
किया है, देशी-विदेशी अन्य सुप्रसिद्ध उपन्यासकारों की रचनाओं को 
उसी प्रकार हिदी-संसार कै सामने रखने से अनुवादकों ओर प्रकाशकौ 
का कायं सराहनीय समला जायगा । 

इस युग मे मौलिक उपन्यासो की संख्या अनुवादों से अधिकदै। 
वस्तुतः भाषा को अनुवादो पर नहीं, अपनी मौलिक रचनाओं पर ही 
गवं होता है । प्रेमचन्द इस युग के सर्वश्रेष्ठ लेखक हैँ । “सेवासदनः, 
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“प्रेमाश्रम', 'रङ्खभूमि', गवन", कर्मभूमिः, गोदान" इत्यादि उनके 
उपन्यास हिन्दी साहित्य कौ अमूल्य ओर स्थायी निधि हैँ। इनमें 
भारतीय समाज के निम्न ओौर मध्यम वर्गो की सामाजिक जीवन-कथा 
के साथ-साथ राजनीतिक चेतना के विकास का जो क्रमबद्ध इतिहास 
मिलता है, वह्‌ वड़े महत्व कादहै। वान्रु जयशंकर प्रसाद के (कंकाल 
ओर ^तितली', विर्म्भरनाथ शर्मा कौशिक के मां ओर ^मिखारिणी", 
प्रतापनारायण श्रीवास्तव के "विदा', “विकास ओर “विजय 
भगवतीचरण वर्मा के “चित्रलेखा", चतुरसेन शास्त्री के (परख ओर 
दय कौ प्यास", जैनेन्दरकुमार के (तपोभरूमि" ओर “सुनीता, राजा 
राधिकारमणसिंह्‌ के "रामरहीम', सुदास" ओर “टूटा तारा” पाण्डेय 
वेचन शर्मा “उग्र के “दिल्ली का दलाल, (सरकार तुम्हारी आंखों मे", 
“धुआ की वेटी' इत्यादि उपन्यास इस युग कौ प्रेष्ठ कृतियां हँ । 
मनोरंजन ओर कला, दोनों दुष्टियों से इनमें अधिकांश रचनाएं सफल 
है ओर हिदी उपन्यासो के विकास का परस्चिय इनके विना अधूरा ही , 
समज्ञा जायगा । 

प्रायः इन सभी कृतियों मे सामाजिक समस्याम पर ही 
विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया गयाहै। वर्णन भौर प्रदशेन 
की दृष्टिसेये रचनाएँ तीन वर्गो मेँ विभाजित को जा सक्ती है । 
प्रथम वर्ममे वे रचनाएं आती हँ जिनके लेखकों न पर्याप्त संयम से 
काम लियादहै ओर यथा्थंवादके नाम पर सामाजिक कुरीतियों के 
अरुचिकर चित्रं स्वष्ट रूप से पाठकों के सामने नहीं रदे है केवल संकेत 
रूप से एेसी अस्पष्ट रेखा-सी सीच दौ ह कि चतुर पाठक लेखक का 
तालं सरलता से समञ्च लेता है। "कंकाल", 'तितली", मां, 
“भिखारिणी', 'विदा', ¶रख', “सुनीता", “सुरदास', "चित्रलेखा" आदि 
कृतियाँ इसी वं की है । दूसरे वगं मेवे रचनाएं आती है जिनके 
रचयिताओं ने कुरीतियो, पाखंडं ओर कुसंस्कारों के काले-काले 
निगेटिव सामने रखे है जिनके अनाकषंक ओर भयावने होने के कारण 
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पाठक उनमें रस नहीं ले पाता ओौर इस प्रकार उनके पठन-पाठन सँ 
पड़्नेवाले कुप्रभाव से बच जाता है । परंतु उनसे कभी-कभी उत्सुकता 
भौर जिज्ञासा इतनी बढती है कि पदे के पीचेकी वात जानने के लिए 
पाठक अपनी दुष्टि को अधिक पैनी करः लेने की चाह करता है। 
“भिखारिणी' ओर 'विजय' इसी ठंग की कृतियां हं । 

अंतिम वगंमेंउग्रजी के अधिकांश उपन्यास ह जिनमें यथार्थता 
का एेसा स्पष्ट चित्र खीचा गया दै जो प्रभावोत्पादक होते हए भीं 
सुरुचिपुणं नहीं कहा जा सकता । फलस्वरूप उग्र जी की रचना 
लोकश्रिय तो खव हुई, तथापि उनका प्रवेश पाठ्कों के उस क्षेत्र म 
अधिक नहीं हो सका जो शालीनता ओर सुरुचि का समथेक रहा है । 
घर के बड़-बरूटों ने यदि उनकी रचनाएं पदीं तो समाप्त करके आवरण 
पर कागज की जिल्द चढाकर उन्हँ इस तरह वंद करके रख दिया कि 
लडइके-लडकियों की निगाह कीं उन पर न पड़ जाय ओौर नवयुवक- 
नवयुवतियों ने यदि उन्हे प्राप्त कर लिया तो कोस की किताबों के वीच 
मे रखकर इस तरह बुजुर्गों से वचाकर पदा कि कहीं वे टोक न दे-एेसी 
किताबें पदी जा रही हैँ ! क्यों | ! 

इस युग के एतिहासिक उपन्यासकारो म केवल बान्र वृन्दावन लाल 
वर्माकानामही आदर के साथ लिया जाता है । गद्कुण्डार', ओौर 
“विराटा की पद्मिनी" उनके पूवं प्रकाशित एतिहासिक उपन्यास दै जिनका 
पर्याप्त आदर हो चुका है । इधर उन्होने सी की रानी नामक नयी 
रचना प्रस्तुत की हं जो बहुत लोकप्रिय हई है । इस दिशा में ्रसाद' 
जीने भी प्रयासक्िया था, परेतु हिदी-जगत्‌ के दुमग्ि से उनका 
इरावती" उपन्यास अधूरा ही रह गया । 

इस युग के ये मौलिक उपन्यास प्रायः उन सभी विरेषताभों से 
यत ह जिनके लिए निदेश रचना श्रेष्ठ समश्च जाती ह । इन 
उपन्यासौं ने हिदी पाठकों कौ रुचि का परिष्कार किया है । कौतूहल-वघंक 
कोरी घटना-विचित्रता से युक्त एेयारी ओर जासूसी उपन्यासो के स्थाना 
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पर हिन्दी पाकं का एक वं सामाजिक, राजनीतिक ओौर एति 
हासिक समस्याओं पर ल्य रखनेवाले इन उपन्यासो का प्रेमी हौ गया 
है । चरित्र-विवेचना, कथोपकथन की स्वाभाविकता जौर प्रभावोत्पा- 
दकता, अन्तर्न्ध की अभिव्यक्ति ओर अंतरमावों की मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या आदि विशेषताओों से युक्त होने के कारण हदी के उक्त उप 
न्यासों मे अनेक विष्व-उपन्यास-साहित्य मे ऊँचा स्थान पा सक्ते ह । 
अधुनिक काल सन्‌ १६३६ से) 

पि्धले दस-पद्रह वर्षो में जिन नये-नये लेखकों ने इस कषेत्रम 
सन्दर काम क्रिया है, उनमें सवेश्री यशपाल, अमृतलाल नागर, 
रगेए्तर शगुवल अंचल, गंगाप्रसाद भिश्च आदि का नाम उल्लेखनीय 
है । प्रत्येक की चार-चार पांच-पांच रचना अव तक सामनेआ 
चुकी हैँ जिनसे उनकी विचारधारा के विकास-क्रम का परिचय मिलता 
है । इनके अतिरिक्त ओर भी कई लेखक एक-एक दो-दो उपन्यास 
लिखकर इस क्षेत्र मे प्रवेश पाने के अधिकारी हो चुके दँ । इनकी 
लगन ओर उमंग के साथ-साथ भारतीय जीवन को नयी परिस्थिति 
मे नये दृष्टिकोण से परखने क क्षमता देखकर वड़ा संतोष होता हैः 
परन्तु खेद इस बात का है करि इनमेंसे अधिकांश के लिए स्तरी-पुरुष 
के नैसशिक आकषण के प्रति एेसी उन्मत्तकारिणी रुचि है जो 
स्वस्थ ओर -संयमित प्रेम॒या संबंध की कदाचित्‌ कल्पना के नंद 
से भी उन्दै वंचित रखती है । न तो किसी उन्नतशील राष्ट कौ 
भावी विभूतियों के हाथ में सी अस्वास्थ्यकर कृतियां देना ही 
कल्याणकारी समज्ञा जा सकता है भौर त॒ उसके कलाकारा 
कै लिए कोरी रंगीनी में रंगा रहना ही शोभा देता है । काल का 
चक्र वसंत की मादकता समे भरता है; परंतु सभी समय उसका 
ही स्वप्न देखना प्राकृतिक दृष्टि से भी अस्वाभाविक ही समज्ञा 
जायगा । सारांश यह कि हमारे उपन्यास लेखकों मेँ सहृदयता ओर 
कल्पना की प्रचरता के साथ वहं अतद्‌ ष्टि भी विद्यमान टै जो 


५.५७ 


( १३६ ) 


उपन्यास को सफल बनाने के लिए अपेक्षित है, तथापि हमारे अधिकांश 


नवोदित उपन्यास लेखक कल्पना के सहारे पूर्वं छृतियों मे वपित 
समस्याओं कोही हैर-फेर के साथ अपनाकरप्रेम की उन्दी वृत्तियों 
जौर अंतदंाओं के भदे चित्र, स्वाभाविकता ओर यथार्थवाद के नाम 
पर खींच रहे हँ जिनके लिए हिदी-कविता किसी समय वदनाम 
हो चुकीदै। पैनी अंतदृष्टिके स्वतंत्र उपयोगी की सद्‌भावतां के 
अभाव के साथ-साथ समकालीन समस्यायों कै स्वतंत्र अध्ययन भौर 
मनन की भी हमारे नवोदित उपन्यास लेखकों मे कमी है । उः 
ध्यान रखना होगा किं केवलं महत्वपुर्ण राजनीतिक समस्या अपना 
लेने से ही उपन्यास सफल या लोकप्रिय नहीं हो जाता अर आज 
ठदौ कै शिक्ित पाठक देशी-विदेशी लेखकों के अनुकरण साव्र-- 
जूठन -से सन्तुष्ट भी नहीं हो सकते । अतः नवोन्मषशालिनी प्रतिभा 
कै वल पर ही उन्दं प्रसिद्ध प्राप्त हो सकती है । 


8 समाप्त ॐ 

















